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उन सहानुभावों को स्मृति में सादर समर्पित 
जिन्होंने षेदिक धमं एबं आयंसभाज के प्रचार 
प्रसार के लिए अपना जीवन अपित किया । 
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सम्पादकीय 


भारतवर्ष के इतिहास में उन्तीसवीं शताब्दी का काल पुनर्जागरण काल के 


-नाम से अभिहित किया जाता है। शताब्दियों से सामाजिक, राजनेतिक, आथिक और 


घामिक पराधीनता की gaar में जकडे भारतीय जनमानस के अन्तर्मेत में कुछ 
हलचल सी मचने लगी थी । राजनेतिक स्वाधीनता के लिए भारतीय जनमानस में 


'कुलबुलाहट थी । सशस्त्र सेनाएं भी अनुभव करती थीं कि वे संभवतः विदेशी शासकों 


के हाथ खिलौना बनकर रह गए हैं और वे अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं । उन 
पर अत्याचार कर रहे हैं। यही कारण था कि 1857 का प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध हुआ 
जिसे विद्रोह का नाम दिया गया था। भारतीय घामिक आस्था एवं विश्वास पर भी 
चोट पड़ रही थी । विदेशी शासक sagin लोगों का धर्म परिवर्तेन कर रहा था । 
उनकी पद्धति मुसलमानों की भांति बबंर एवं अत्याचार पूर्ण न थी, बल्कि यह सेवा- 
भाव को, सहृदयता एवं सहयोग की थी । यह शेली ऐसी थी जिसके प्रति व्यक्ति 
सम्मोहित सा स्वयमेव खिचा चला आता है। इसमें किसी भी प्रकार का जबरदस्ती का 
-भावन था | आधिक रूप, से भी सामान्य भारतीय विपन्तावस्था को प्राप्त थे । ऐसे 
ही समय में बंगाल में राजा राम मोहून राय का अविर्भाव gati उन्होंने कालान्तर में 
ब्रह्मसमाज की स्थापना की । आगे चलकर व्रह्म समाज की बागडोर श्री देवेन्द्र ताथ 
ठाकुर फे हाथ में आई ! उनके पश्चात्‌ श्री केशवचन्द्र सेन ब्रह्म समाज के अग्रणी नेता 
हुए । उनमें आपस में कुछ विषयों पर मतभेद हुए । यद्यपि यह संस्था सामाजिक 
कूरीतियों के उन्मूलन एवं भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए बनी-थी, परन्तु 
उसके नेता पाश्चात्य दर्शन तथा पाश्‍चात्य व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित थे । 
उन्होंने किसी सीमा तक पाश्चात्य विचार धारा का ही प्रतिपादन प्रारंभ कर दिया 
‘OT । सतीप्रथा का विरोध तथा बाल विवाह को रोकने एवं विधवा बिवाह को मान्यता 
“दिलाने में इस संस्था ने उल्लेखनीय योगदान दिया था। ब्रह्मसमाज में वेदिक, वौद्ध, 
इसाइयत, भौर इस्लाम आदि धर्मो के विश्वासों एवं सिद्वान्तों को समाविष्ट करने का 
प्रयास किया गया । पर ब्रह्मसमाज लम्बे दिनों तक अपना वर्चस्व बनाए न रख सका I 
केशवचन्द्र सेन के ही समकालीन Hale दयातन्द सरस्वती थे । शताब्दियों की राज- 
नीतिक पराधीनता ने भारतीय समाज को विकारग्रस्त एवं पंगु बना दिया art 
हिन्दुओं के धामिक, नेतिक तथा आध्यात्मिक मानदण्डों को उस युग में अपूरणीय क्षति 
पहुंची थी। प्रत्येक क्षेत्र में विक्रतियां विद्यमान थी । कट्टर संकीणंता एवं अनुदारभाव 
किसी भी प्रकार को प्रगतिशीलता के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे थे। बाल विवाह 
का प्रचलन, स्त्रियों की शिक्षा पर रोक, उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण, बहु विवाह 
'की स्वीकृति, पर्दा प्रथा, जन्मना जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, बहु देवत्व आदि ऐसी 
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समस्याएं थीं जिन्होंने उस ऋषिवर का मन विह्वल कर दिया यां । ईसाई प्रचारक तो 


वैदिक धर्म का मूलोच्छेद करने को तत्पर थे । उसी समय महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
आर्यसमाज की स्थापना की | आर्यसमाज ने कालान्तर में आदर्श साभाजिक एवं राज- 
नैतिक तथा आध्यात्मिक दर्शन भारत को और विश्व को दिया । यह ऐसी गोरवमयी 
घडी थीं जो सदा सदा. मानवता के इतिहास में स्मरण की जाएगी | इसी काल में महा- 
राष्ट में महादेव गोविन्द रानाडे तथा Slo आत्माराम पाण्डुरंग के प्रयास से प्राथना 
समाज की स्थापना की गयी थी । यह संस्था तो अब लगभग समाप्त हो चुकी हे 1 


'ऐसे ही एक अन्य संस्था देव समाज की स्थापना हुई थी। fanafana सोपाइटी का 


जन्म भी लगभग इसी समय हुआ था। एक वार तो ऐता समथ आया था, जव मर्हाषि 
दयानन्द सरस्वती भी इस सोसाइटी से लगभग जुड़ गए थे, Teg Mla ही उन्हें लगा 
कि वे जो कर रहे हैं, उससे आर्यसमाज के विस्तार के कार्य में बाधा पड़ेगी । उन्होंने 


“gq संस्था से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। इस संस्था की अनेक शाखाएं अभी 
: भी भारत में कार्य कर रही हैं । इसी युग में एक अन्य संस्था ने जन्म लिया । 'राम- 


कृष्ण मिशन! नामक संस्थाको महामना रामकृष्ण परमहंस ओ र स्वामी विवेकानन्द 
पुष्पित एवं पल्लवित किया । स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय दर्शन को विदेशों तक 
भी विस्तार दिया। 
महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्यसमाज ने अनेक दिशा at में 
उल्लेखनीय कार्य किया । देश के स्वाधीनता संग्राम में आर्यसमाज की भूमिका का 
गौरव असन्दिग्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य, आज भी अपना वि शिष्ट स्यान 
रखता है । आज देश में सरकारी स्कूलों के बाद, सबसे पहला नम्बर आर्यसमाज तथा 
डी. ए. वी. द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं का है। qaga कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार ने ऐसे आयं रस्त इस देश को दिए जिन्होंने ज्ञातनविज्ञात के क्षेत्र में तो उल्लेखः 
नीय कार्य किया ही, उन्होंने राजनीति और नृशास्त्रोय, समाज शास्त्रोय पर्वतेन कॉ 
दिशा में भी बहुत बड़ी भूमिका का निवेहण faari उन्होंने ऋषिवर के युगबोध, 
राष्ट्रहित और मानवहित को अपने जीवन में सर्वोपरि स्थात दिया । वर्णाश्रम ब्यवस्था 
की स्थापना, नारी जागरण, नारी उद्धार, दलितोद्वार, अस्पृश्यता निवारण, कुरीति 
निवारण में महर्षि के अनुयायियों ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया । वैदिक धर्म की ध्वजा को 
ऊंचा करने में, आर्यसमाज के द्वारा किए गए आयंसत्याग्रह हैदराबाद, सिंध 
सत्याग्रह, शारदा एक्ट तथा आर्य विवाह वेधीकरण एक्ट, पंजाब में हिन्दी सत्याग्रह 
आदि का विशिष्ट महत्व है । वास्तव में ये कार्य आयसमाज की जाज्व ल्यमात एवं 
ओजस्विनी वेजयन्ती-पताकाएं हैं। 
nate दयानन्द सरस्वती के बाद स्वामी श्रद्धातन्द, महात्मा हंस राज, श्री 
श्याम जी कृष्ण वर्मा, qo इन्द्र विद्यावाचस्पति, To रामप्रसाद विस्मिल, स्वामी 
दर्शनातन्द सरस्वती महात्मा नारायण स्वामी, Go गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी स्वतंत्रतार 
नन्द सरस्वती लाला लाजपतराय, do सन्तराम बी-ए. महात्मा भक्‍तकूल fag, श्री 
हरिबिलास शारदा, श्री चांदकरण शारदा, श्री घनश्याम सिह गुप्त, प॑ नरेन्द्र, To 
-रामचन्द्र देहलवी, स्वामी एकेश्‍वरातन्द सरस्वती, आचाये एकदेव आदि अनेक 
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भायंजनों ने आयंसमाज की पताका को ऊंचा उठाए रखा । उन्होंने मानवमात्र के 


कल्याण हेतु, वेदिक मान्यताओं के आधार पर अपने उपदेशों से, भाषाओं से, साहित्य | 


और सेवा से आयंजगत्‌ को आलोकित किया । 

आर्यसन्देश के सम्पादक, आये प्रतिनिधि सभा के कार्यालय मंत्री युवा विद्वान, 
श्री मूलचम्द गुप्त ने एक योजना बनाई कि इन आयंजनों को स्मरण करने के लिए तथा 
उन्हें श्रद्धाञ्जलि भपित करने के लिए 'दिबंगत आयं श्रेप्ठी' नाम से एक लेखमाला 
आयंसन्देश में चलाई जाए । उसी विचारणा का यह रूप आपके सामने है। इस ग्रन्थ 
में उन सभी लेखों को संकलित किया गया है जो समय समय पर away में 
प्रकाशित हुए हैं। जीवित व्यक्तियों का वृत्त जान. लेना भी सरल नहीं है, दिवगंत 


व्यक्तियों का जीवत वृत्त संकलित कर लेना तो और भी कठिन है।इस लेखमाला को | 


चलाते में सुधी विद्वानों द्वारा किए गए सहयोग के लिए मैं उनका आभारी हूं । 
Sto धमंपाल 


सम्पादक | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


29. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रनुक्मणिका 


. महात्मा नारायण स्वामी 
. महात्मा आनन्द स्वामी 

. लाला लाजपतराय 

, पं० प्रकाशवीर शास्त्री 

. श्री अलगू राय शास्त्री 

. महात्मा दयानन्द 

- आचारं शुक्र राज नेपाली 
, लाला लाजपतराय 

. qo रामचन्द्रं देहलवी 

. स्वामी स्वतंत्रातन्द सरस्वती 
. स्वामी दयानन्द सरस्वती 


महात्मा मु शीराम 


. श्री हरिश्चन्द्र विद्यालंकार 
. पं० गुरुदत्त विद्यार्थी 

. पं० देवव्रत धम न्द॒ 

« वैद्य गुरुदत्त 

. Go गिरघर शर्मा सिद्ध 

. महात्मा हंसराज 

. राजषि रणञजय सिंह 


महात्मा भक्त फूल सिंह 


. qo शिवकुमार शास्त्री 

- महात्मा नारायण स्वामी 

. Fo श्याम जी कृष्ण वर्मा 

. पं० मेहता जेमिनी 

. पं०क्षेम करणदास त्रिवेदी . 
. पं० इन्द्र विद्याव(चस्पति 

. Go प्रकाशवीर शास्त्री 

. लाला लाजपतराय 


qo बीरसेन वेदश्रमी 


. वैद्य गुरुदत्त 
. रामप्रसाद विस्मिल 


. स्वामी आनन्द्भिक्ष सरस्वती 
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33. पं० प्रकाश चन्द्र कविरत्न 

34. पं० ताराचन्द गुजरा 

35. श्री गोकुलचन्द दीक्षित 

36. लाला चतुरसेन गुप्त 

37. Go देवप्रकाश अमृतसरी 

38. fo ATCT वदालंकार 

39. श्री ऋभुदेव शर्मा 

40. To जयदेव शर्मा विद्यालंकार 
41. स्वामी दर्श नानन्द सरस्वती 

42. स्वामी स्वतंत्रतानन्द महराज 
43. स्वामी श्रद्धानन्द . 
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महात्मा नारायण स्वामी 


हमें अपनी विभूतियों को समय-समय पर स्मरण करते रहना चाहिए। जब- 
जब इन महान्‌ विभूतियों के जीवन के सम्बन्ध में हम पढ़ते हैं तो हमें स्वयं भी उसी 
प्रकार सामाजिक हित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है । नारायण स्वामी भी उन्ही 
विभूतियों में से एक हैं। वेदिक धमं के प्रचार-प्रसार के लिए, राष्ट्र को स्वतन्त्र कराने 
के लिए आपने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जो काम किया था उसे भुलाया नहीं जा 
सकता। देश 15 अगस्त को आजाद हुआ और उसके ठीक दो महीने पश्चात्‌ 15 
अक्तूबर 1947 को बरेली के प्रसिद्ध आये नेता डा. श्यामस्वरूप जी के निवास 
स्थान पर इस तपोनिष्ठ धर्मवीर संन्यासी का निधन हुआ था । महात्मा नारायण 
स्वामी ने भायंसमाज के लिए आजीवन एवं यथाशक्ति काये किया । उत्तर प्रदेश 
आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना में सहयोग, आर्य मित्र का सम्पादन, गुरुकुल, 
वृन्दावन का संचालन, सावंदेशिक सभा का लम्बे समय तक मंत्रीत्व और बाद में 
प्रधानत्व, स्वामी दयानन्द को जन्म शताब्दी का आयोजन, हैदराबाद के सत्याग्रह का 
संचालन आदि उनके काये हैं जो उनके नाम से जुड़े Fi उनका नाम एवं कार्य 
आर्यसमाज के इतिहास में सदेव स्मरणीय रहेंगे । 
महात्मा नारायण स्वामी का दिल्ली वालों के लिए और भी विशेष महत्त्व हैत 
आर्यसमाज दीवान हाल की भाधारशिला रखने वाले महात्मा नारायण स्वामी थे 
ओर आर्यसमाज हनुमान्‌ रोड के विशाल भवन का उद्घाटन करने वाले भी वही 
थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सत्भ्रांवा के 55 हजार रुपये के दान 
से निमित ag भवत नई देहली के स्वरूप के अनुसार बहुत ही भव्य बना है । अभी यहां / 
पर उपदेशकों तथा पुरोहितो के लिए तिवास एवं अतिथियों के लिए धर्मशाला भी 
बनाई गई है। इस भवत का उद्घाटत उन्होंने 10 दिसम्बर 1933 को किया था | 
--डा० धर्मेपाल । 
(आयंसन्देश, 16-10-88) 
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महात्मा आनन्द स्वामी 


इस अवसर पर हमें महात्मा आनन्द स्वामी को भी याद आती है । स्वामी | 


जी का जन्म 15 अक्तूबर 1882 को हुआ था । वे 1912 में राडे-रीडिंग बमकेस में 


राजद्रोही घोषित किये गये थे। 1921 में उन्होंने मालाबार में मोपला अत्याचारों से 


भाजीवन उन्होंने देश में और विदेशों में वेदिक धर्म का प्रचार किया । उनकी वक्तृता 
शेली आज भी हमारे कानों में अमृतरस घोलती है । केनिया, युगांडा, aafaa, 


मारीशस, जंजीबार आदि अनेक देशों में उन्होंने प्रचार किया । 


आओ, हम उतके जीवन से प्रेरणा लेकर आयंसमाज के कार्य में प्रवृत्त हो 

जायें । a 
—slo धर्मपाल | 
(आयंसन्देश, 16-10-88) | 


| 


सत्याथ प्रकाश बनने का प्रयोजन 


मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थे फा प्रकाश करना हैं। | 


अर्थात्‌ जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना, | 
सत्य अथे का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य | 
झोर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए | किन्तु जो पदारथ जैसा है उसको | 
'बेसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहाता है। | 
जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे 
विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिये वह 
सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता । - | 
इसीलिए विद्वान्‌ भाप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा संबं | 
मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समपित कर दें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहिंत | 
समझकर सत्याथ का ग्रहण और मिथ्याथे का परित्याग करके सदा भातन्द में रहे | | 
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पंजाब केसरी लाला लाजपतराय 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में “लाल-बाल-पाल” की ब्रिमूति जगत्-प्रसिद्ध 
है । इस त्रिमूर्ती के “लाल” पंजाब केसरी लाला लाजपतराय का बलिदान दिवस 17 
नवम्बर को देश भर में उत्साह से मनाया जाता है । देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्रो के 
सामाजिक, राजनेतिक तथा शैक्षिक जगत्‌ में लाला जी का स्थान सर्वोपरि था । 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपने उग्र विचारों के लिए विख्यात लाला जी को ब्रिटिश 
सरकार ने देश से दूर माण्डले में नजरबन्द कर दिया था। लाला जी ने “साइमन 
कमीशन वापस जाओ” के जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सरकार की लाठियो का 
सामना किया था और इन-लाठियों के फलस्वरूप ही लाला जी शहीद हुए थे । उनके 
बलिदान से देश तथा समाज में नव जागरण की ज्योति प्रज्वलित हुई । साइमन 
कमीशन के विरोध के समय लाला जी ने कहा था--“मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक-एक 
लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के विनाश के लिए कफत की कौल साबित होगी ।”” भोर यही 
हुआ | 


लाला लाजपतराय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था । 


आयेसमाज एवं राष्ट्रवादी तत्त्वो को स्वर्गीय लाला जी के समाज सुधार तथा 

राष्ट्र-निर्माण के कार्यो को समुन्नत कर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करनी 
चाहिये । 

--डा० धर्मपाले 

(आयंसन्देश, 20-11-88) 
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पं. प्रकाहावीर शास्त्री 


आर्यनेता To प्रकाशवीर शास्त्री के 23 नवस्बर 1977 को असासयिक निधन | 


पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई हारा व्यक्त श्रद्धांजलि-- 
“पं, प्रकाशवीर शास्त्री हमेशा देशभक्ति के कार्य करते रहें। वे भारतीय 


संस्कृति, वैदिक धमं, देश को एकता भर हिन्दी भाषा में अनन्य आस्था रखते थे। | 


परन्तु बे कट्टर नहीं थे, उनके व्यवहार एवं भाषा में शालीनता थी । वे कभी बोलने | 


के लिए नहीं बोलते थे वे कोई ठोस बिचार व्यक्त करने के लिए ही बोलते थे । हिन्दी | 


को इतने प्रभावी ढंग से बोलने वाले बहुत कम ही मिलेंगे । 
शास्त्री जी महान्‌ देशभक्त एवं वैदिक धर्म के महान्‌ प्रचारक, वेदिक साहित्य 
के प्रकांड पंडित, भारतीय संस्कृति के अपूर्व व्याख्याता, जाने-माने साहित्यकार, 


हूरद्रष्टा एवं समाज सुधारक थे। उनके विरोध में प्रखरता तो होती थी लेकिन | 


कटुता नहीं । उनके धारा-प्रवाह भाषण को सुनकर लोग मन्त्रमुग्ध हो जाते थे । 


शास्त्री जी आर्यसमाज के एक सबल स्तम्भ घे । हमें उनके पद-चिन्हो पर | 


चलकर, उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रस्तुत करनी चाहिये । 


सत्य पर उद्यत 


इस ग्रन्थ में जो कहीं मूल चूक से अथवा शोधने तथा छापन में मूल चूक र 
जाय उसको जानने जनाने पर जसा वह सत्य होगा वेसा ही कर दिया जाएगा! 
और जो कोई पक्षपात से अस्यथा, शंका वा खण्डन मण्डन करेगा उस पर ध्यात १ | 
दिया जाएगा। हां जो वह मनुष्यमात्र का हितेषी होकर कुछ जनावेगा उसको aa | 
सत्य समझने पर उसका मत संग्रहीत होगा । | 

--महषि दयानन्द सरस्वती, 


(12) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


--मूलचन्द गुप्त | 
(आयेसन्देश, 20-11-88) 
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श्री अलग्राय शास्त्री 


श्री शास्त्री जी का जन्म 29 जनवरी सन्‌ 1900 को उत्तर प्रदेश के 
आजमगढ़ जनपद के 'अमिला' ग्राम में हुआ था । आपने राष्ट्रीय गतिविधियों तथा 
शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेने के साथ-साथ समाज सुधार 
की अपनी प्रवृत्तियों में कमी नहीं रखी और आर्यसमाज के क्रांतिकारी-कार्यो में 
सक्रिय रूप से qs गये । रविवारीय सत्संगों में आपके भाषण बड़ी ही रुचिपुर्वेक 
सुने जाते थे ! आप जहाँ कुशल कवि और गम्भीर समीक्षक थे, वहीं दार्शनिक विषयों 
पर भी आपका पूर्ण अधिकार था, जिसका प्रमाण आपकी रचनाओं शंकर दर्शन 
तथा “ऋग्वेद रहस्य' 'वेदान्त-दर्शन' (अप्रकाशित) में भली-भांति मिल जाता है। 
शास्त्री जी अनेक वर्षो तक भार्य जगत्‌ की शिरोमणि संस्था सावंदेशिक -आर्य 
प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान रहे । जिन दिनों आप लोकसभा के सदस्य थे, तब आपने 
आर्यसमाज के अनुरोध पर 'पंजाब हिन्दी आन्दोलन” के समय सत्याग्रहियों पर 
फिरोजपुर जेल में किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक प्रतिवेदन 
प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को दिया था। 
मेरठ की सुप्रसिद्ध शिक्षा-संस्था “गुरुकुल डौरली” की स्थापना में आपका 
प्रमुख सहयोग रहा। वाद में बहुत समय तक आप इस संस्था के कुलपति भी रहे। 
स्वतन्त्रता-आस्दोलन में आपको अनेक बार कारावास भुगतना पड़ा, वहाँ भी आपकी 
लेखनी साहित्य-सर्जन का कार्यं करती रही । | 
-मूलचन्द गुप्त 
(आयसन्देश, 1-1-89) 
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महात्मा दयानन्द 


दिव्यात्मा महात्मा दयानन्द का अभी स्वर्गवास हुआ । रोहतक में 22 जनवरी | 
1989 को उनका अन्तिम संस्कार किया गया। महि दयानन्द सरस्वती के मन्तब्यो | 
का प्रचार-प्रसार करने में उका योगदान सर्वेविदित है । 'तपोवन' देहरादून में जो | 
लोग गए हैं, वे जानते हैं कि कितनी भव्य और अनुकरणीय जीवत भोर ध्यात पद्धति | 
बताने में उन्होंने अपना समय लगाया। महात्मा दयानन्द का दिल्ली की आर्यसमाजों | 
में बहुत भागमन होता था। पिछले दिनों वे आर्यसमाज चूनामण्डी के वार्षिकोत्सव 
बाषिकोत्सव पर आए थे। उनका घीर-गम्भीर मुखमण्डल किंचित्‌ मुस्कान लिये अभी 
भी हमारी आँखों के सामने है। भार्यसन्देश परिवार की ओर से उस पुण्यात्मा के 


लिए शतशत श्रद्धांजलि । 
—मूलचन्द गुप्त 


(आयं सन्देश, 29-1-89) 


उन्नति का कारण सत्योपदेश . 


जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग 
जानकर सत्य का ग्रहण ओर असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के विना | 


wa कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। 
--महषि दयाघश्द सरस्वती | 
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आचार्य शुक्रराज नेपाली 


( इस वीर पुरुष का नाम आर्यसमाज के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित 
रहेगा । नेपाल यद्यपि हिन्दू राज्य है, परन्तु इसे पौराणिक धमं ने इतना अधिक जकड़: 
रखा है, मूर्ति पूजा, मांस मदिरा का प्रचार, भेसों-बकरों की बलि और सम्प्रदाय व 
तांत्रिकों का जाल इतना भयंकर है कि साधारण जनता को इससे निकलने का कोई 
रास्ता नहीं gaar । ऐसे प्रदेश में इन कुरीतियों का भण्डाफोड़ करने «वाले हुए हैं, 
आचार्य शुक्रराज शास्त्री। जिनको आज से 48 वर्ष पूर्व 29 जनवरी 1941 को 
खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया था। उस वीर के पिता ने कहा था--हे. 
पुत्र, स्वार्थी लोगों ने यह सब कराया है। महाराज ने तुमको मृत्यु दण्ड सुना दिया । 
तुम धर्म पर दुढ़ हो, तुमने कोई पाप कर्म नहीं किया है। यदि पाप कमं का दण्ड 
पाते, तो मेरे लिए लज्जा की बात होती और तुम्हारे लिए भी। धर्म पर मरना गौरव 
की बात है । 

वाह, रे वीर, तुम धर्म के लिए ! सच्चा रास्ता दिखाने के लिए ati इसी 

धरती पर समय आयेगा ओर सच्चे धर्म का आलोक फेलेगा। सावंदेशिक भार्य 

महासम्मेलन में नेपाल के प्रतिनिधि भी आए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि जो 
सत्य है, वही विद्यमान रहता है। 

--मूलचन्द गुप्त 

(मार्यसन्देश, 29-1-89) 
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लाला लाजपत राय 


स्वातन्त्र्य समर के तिर्भीक योद्धा, शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय का नाम 
हम आज भी बड़े गौरव के साथ ऊँचे स्वर में गाते हैं--'तूने ही लाला लाजपत, शेरे 
बबर बना दिया।' 'आयेसमाज मेरी माता है'--यह उद्घोष करने वाले वीर लाल! 


लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था ।पं. गुरुदत्त और महात्मा | 


हंसराज के साथ रहकर आपका सार्वजनिक जीवन प्रारम्भ हुआ था । साइमन 


| 
| 


कमीशन के विरोध के समय आपने कहा था--'मेरे शरीर पर पडी हुई एक-एक लाठी | 


अंग्रेजी साम्राज्य के विनाश के लिए कफन की कोल साबित होगी । 
भर यही हुआ | उनका जीवन हमें राष्ट्रमाता के लिए पूर्ण समर्पण का 
सन्देश देता है । गणतन्त्र दिवस पर आओ हम उनका पुनीत स्मरण करें । 


-—मूलचन्द गुप्त | 
(आर्यसन्देश, 29-1-89) | 


मनुष्य जाति को उन्नति । 


मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य का निर्णय करने कराने के लिये है, न कि वाद | 


विवाद विरोध करने कराने के लिये। इसी मत-मतान्तर क॑ विवाद से जगत मे जी: 
जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं भौर होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वज्जन जान सकते हैं। | 
जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्धवाद न BET 
तब तक adissa को आनन्द न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जत | 
ईर्ष्या, द्वेष, छोड़ सत्यासत्य का निणंय करके सत्य का ग्रहण ओर असल्य का त्यागं | 
करना कराना चाहें तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है। 


--महूि दयानन्द सरस्वती | 
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पं. रामचन्द्र देहलवो 


पं. रामचन्द्र देहलवी का जन्म सन्‌ 1881 में रामनवमी के दिन मुंशी छोटेलाल 


और रामदेई के घर मालवा की छावनी नीमच नगर में हुआ था । उनका दहावसान 


3 फरवरी 1968 रात को 9.30 बजे हुआ था। भगले दिन दीवानहाल से जब 
उनकी शव यात्रा प्रारम्भ हुई तो दिल्ली के हजारों लोग उनके पीछे थे । स्वामी 
दयानन्द का वह अनन्य भक्त, आर्यसमाज का अनथक सेवक, ईश्वर विश्वासी ओर 
आत्मिक बल का धनी, दिव्य पुरुष सदा हमें प्रेरणा देता रहेगा | उन दिलों चाँदनी 
चौक फव्वारे पर दो दिन मुसलमानों का और दो दिन ईसाइयों का प्रचार होता था I 
माननीय पंडित जी का नियम था कि वे जब दिल्ली में रहते, अपने साथ अपनी चटाई 
स्वयं लाते और गांधी मैदान में बिछा लेते | वहाँ पर उनके साथी मित्रों की भीड़ जमा 
हो जाती और वे अपनी वात युक्ति-संगत तरीके से कहना प्रारम्भ करते। उनका वेद 
प्रचार का यह अनूठा ढंग आज भी हमें पार्को में और सड़कों के किनारे प्रचार को 
प्रेरणा देता है। वे ईसाइयों और मुसलमानों की बातें भी ध्यान से सुना करते थे और 
अपनी बारी आने पर उनकी बातों का युक्ति युक्‍त उत्तर देते थे। पंडितजी नें 
अन्य धमंग्रम्थों का भी गहन अध्ययन किया था। हैदराबाद सत्याग्रह और हिन्दी 
सत्याग्रह में उनका योगदान सदेव स्मरणीय रहेगा। 
-मूलचन्द गुप्त 
(आयंसन्देश, 5-2-89) 
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स्वामी स्वतन्त्रतानन्द सरस्वती 


स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी महाराज का जन्म जनवरी मास में हुआ.था। उस 
लौह पुरुष ने वैदिक धमं, आयंसमाज और देश के लिए अपने आपको न्यौछावर 
कर दिया । उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया । स्वाधीनता 
के लिए वायसराय की आज्ञा से बन्दी बनाए गए वे ही अकेले साधु थे । उस समय वे 
श्रीमद्‌ दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर के आचार्य थे। स्वामी जी महाराज की 
कथनी और करनी एक थी | स्वर्गीय वद्य सच्चिदानन्द जी उनके कार्य-व्यवहार कोः 
देखकर आर्य समाज के प्रति आकर्षित हुए थे । इसी वीर पर लोहारू, हरियाणा में 
लाठियाँ भौर कृल्हाड़े चले पर वह दयानन्द का सच्चा सिपाही अपने रास्ते पर 
अडिग रहा। उस वीर को हमारी श्रद्धाविनत श्रद्धांजलि। 
--मूलचन्द गुप्तः 
(आय सन्देश, 5-2-89), 


पक्षपात से भनथं | 


क्योंकि पक्षपात से क्या-क्या अनर्थं जगत में न हुए भरन होते हैं। सच तो 
यह है कि इस अनिश्‍चित क्षणभङ्ग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्‍त 
रहना भोर अन्य को रखना मनुष्यपन से बहि? है। 


— meia दयानन्द सरस्वती 
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स्वामी दयानन्द युग प्रवत्तक थे 


अनस्त और परिमित काल का जब संगम होता है, कहा जाता है कि तब 
तब महापुरुषों का जन्म होता है । 

हमारा सौभाग्य है कि भारत ने बहुत से ऐसे महापुरुषों को जन्म faat, 
जिन्होंने समय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और जिनका सन्देश अमर है | 

स्वामी दयानन्द सरस्वती तेजस्वी ओर आध्यात्मिक तो थे ही, साथ ही वे 
एक युग-प्रवर्तक और समाज सुधारक भी थे । 

श्री अरविन्द ने उनके बारे में कहा था कि उनकी आत्मा में ईश्वर था, उनके. 
Ral में दूर-दुष्टि और उनके हाथों में शक्ति थी । वे प्रकाश के अग्रदूत ओर मानव- 
शिल्पी थे । 

स्वामी दयानन्द राजनीतिक तथा मानसिक गुलामी के विरुद्ध थे। उनका 
सन्देश था स्वतन्त्रता--न केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता बल्कि अन्धविश्वास, रूढिवाद 
तथा वर्गभेद से स्वतन्त्रता । उन्होंने कहा--'संसार अन्धविश्वास और अज्ञान को 
बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मैं उन्हीं बेड़ियों को तोड़ने और लोगों को दासता से: 
मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ । लोगों को उनकी स्वाधीनता से वंचित रखना मेरे 
उद्देश्य के adar विपरीत है।' 

मनुष्य की समानता में उनका गहरा विश्वास था। उन्होंने कहा--'सभी 
मनुष्य जन्म से और प्रभु की दृष्टि में समान हैं । इस समानता में रंग ओर देश से कोई: 
अन्तर नहीं पड़ता ।' 

स्वामी जी का ध्यान हमेशा उन लोगों की ओर लगा रहता था, जो दुख- 
दारिद्र्य और अन्धकार से घिरे थे। उन्होंने अपने लिए मुक्ति नहीं चाही । वे कहते 
ये--'यदि मैं अकेला ही मोक्ष प्राप्त कर लूं तो उससे बया लाभ है ? मेरी हादिक 
इच्छा है कि सारी मनुष्य जाति मुक्ति प्राप्त करे।' 

मारत के लोगों से उनका आग्रह था कि जाति-पांति के अभिशाप से छुटकारा 
पायें और अस्पृश्यता छोड़ें । j 

महात्मा गांधी के विचार में स्वामी जी द्वारा छुबाछूत का विरोध ओर निन्दा 
उनकी महान्‌ विरासत है । 

उन्होंने स्त्रियों को समानता तथा शिक्षा व सामाजिक उत्तरदागित्वो के 

अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया । 
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फ्रांसीसी विद्वान्‌ रोम्या रोलां ने उन्हें 'कमचिन्तक' कहा है। उनका जीवन 
शंकराचाय के इस सूत्र का एक दृष्टान्त है कि wa के बिना ज्ञान निरर्थक है । 


कभी-कभी यह गलत समझा जाता है कि स्वामी दयानन्द ने केवल हिन्दू घर्म 
के बारे में सोचा । उन्होंने हिन्दू धमं को अन्धविश्वास के चंगुल से अवश्य ही निकालना 
चाहा, लेकिन किसी दूसरे धर्म के प्रति अनुदारता नहीं दिखाई । 


उनका एक उत्तम विचार है--“यदि आप भगवान्‌ में विश्वास करते हैं तो सभी 
आस्तिक व्यक्ति परमात्मा के परिवार के अंग हैं। यदि आप उस परम तत्त्व में 
विश्वास करते हैं तो प्रत्येक मानव में उसी परम तत्त्व की ज्योति आलोकित हो 
रही है।' 


स्वामी दयानन्द के निधन पर सर सैयद अहमद खां ने कहा --'यह मुनासिब 
ही था कि सभी धर्मो के लोग उनकी इज्जत करते थे ।' 


स्वामी के हृदय में एक आग थी, लेकिन वह दाहक नहीं, पावक थी । महा- 
पुरुष सदा उन सब संस्थाओं से महान्‌ होते हैं जिनका वे निर्माण करते हैं या जो 
उनको स्मृति में उनके पन्थ और सन्देश के प्रचार के लिए स्थापित होती हँ । 


महापुरुषों के ऊंचे विचारों और उद्देश्यों की व्यापकता को अधिकांश लोग 
हमेशा पूरी तरह समझ नहीं पाते और व्यक्ति और विचार Dal को सीमित बता 
देते हैँ । इनको ध्यान में रखते हुए यदि हम विश्वास और नम्रता से स्वामी दयानन्द 
के स्वप्नों और कर्मो की दिशा में चलने की कोशिश करेंगे तो हम ठीक मार्ग पर 


होंगे । 


आर्यसमाज सौ साल से स्वामी जी के उपदेशों को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में 
लगा है । इसके दो पहलू हैं- पहला आध्यात्मिक और दूसरा सामाजिक | शताब्दी 
समारोह के अवसर पर मैं आर्यसमाज को बधाई देती हूँ तथा विशेषकर उसके शिक्षा 
ओर समाज सेवा के कार्यक्रमों की सफलता की- कामना करती हूँ । 


राताडे ने एक बार कहा था कि आप धर्ष में रूढिवादी और राजनीति में 
पुरोगामी नहीं हो सकते। यदि आप मनुष्य को एकता में विश्‍वास करते हैं तो सभी 
धर्मो का सम्मान करना आवश्यक है । मनुष्य की सेवा स्वयं एक धर्म है। मुझे भाशा है 
कि आर्यसमाज इसी भावना से शिक्षा, समाज और अध्यात्म के क्षेत्रों में अपना कार्य- 
क्रम जारी रखकर हमारे राष्ट्र की नींव मजबूत करेगा । 


स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी का आर्यसमाज 
स्थापना शताब्दी के अवसर परं वक्तव्य 


(आर्यसन्देश, 12-2-89) 
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महात्मा मुन्शीराम 


महात्मा मुन्शीराम का जन्म सन्‌ 1 856 में जालन्धर pe के 
“तलवन' नामक ग्राम में हुआ था । आपके पिता श्री नानकचन्द उन दनों “शहर 
कोतवाल! थे और उन्हें बाद में CATAL बनाकर सहारनपुर भेज दिया गया था। 
जिन दिनों वे सहारतपुर में मेलाघाट की लड़ाई पर नेपाल की तराई में गए हुए थे 
वहां पर ही उन्हें 'मुन्शीराम जी' के जन्म की सूचना मिली थी । जन्म के बाद आपके 
पारिवारिक पुरोहित ने बालक का ताम 'बुहस्पति' निकाला था, जो बाद में 
ममुन्शीराम? हो गया और गुरुकुल की स्थापना के अनन्तर गाँधी जी ने आपके नाम 
के साथ 'महात्मा' शब्द और जोड़ दिया था। यही 'महात्मा मुन्शीराम' बाद में 
संन्यास आश्रम में दीक्षित होने के उपरान्त स्वामी श्रद्धातन्द' BATT | 
जब आपके पिता की नियुक्ति स्थायी रूप से बरेली में हो गयी तो उन्होंने 
बालक मुन्शीराम को भी बरेली ही बुला लिया । क्योंकि aa दिनों पुलिस विभाग में 
फारसी का ही बोलवाला था, इसलिए मुन्शीराप जी की प्रारम्भिक शिक्षा भी फारसी 
में ही हुई । बाद में जब आपके पिता श्री नातकचन्द का स्थानान्तरण बनारस के 
लिए हो गया, तब आपकी शिक्षा के लिए एक हिन्दी-अध्यापक भी लगा दिया गया; 
और बाद में उसे संतोषजनक न समझकर मुन्शीराम जी को इलाहाबाद के 'म्योर 
ga कॉलेज' में प्रविष्ट करा दिया गया। यहाँ पर भी आपकी शिक्षा अधिक आगे 
नहीं बढ़ सकी और आपका विवाह कर दिया गया। विवाहोपरान्त आपने सन्‌ 1550. 
में लाहौर जाकर वकालत की पढ़ाई प्रारम्भ की और वहाँ पर, रहते GRR awe ` 
जिक संस्थाओं में भी भाग लेता प्रारम्भ कर दिया । TH ब जब बरली मे TER 
पिताजी के पास थे तब आपको वहाँ पर स्वामी दयानर कास्साइास्ुसने \ 
का सुअवसर भी मिला था। उससे आपकी दिशा ही बदल गेई aS झाप"कास्तिक से» 4 
एकदम आस्तिक बन गए । 1 0 3 8 भे G जेडी लिइवर 
लाहौर में मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके मुन्शीराम जी aaa re 
अपना काये-क्षेत्र बनाया और अपनी लगन, सत्यतिष्ठा और कमे-कुशलता से आप 
नगर के प्रमुख वकीलों में गिते जाने लगे । अपना वकालत का कार्य करते हुए आपने 
“आर्यसमाज? की गतिविधियों में भी भाग लेता प्रारम्भ कर दिया था। कई वर्ष तक 
आप वहां की आयंसमाज के प्रधान रहते के साथ-साथ 'पंजाब आये प्रतिनिधि सभा 
के भी प्रधान रहे थे। आर्यसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार करने को दृष्टि से आपने 
जालन्धर से 'सद्धमं-प्रचारक' नामक एक उद्‌ साप्ताहिक भी निकालना प्रारम्भ कर 
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feat था, जो बाद में सन्‌ 1908 से हिन्दी में प्रकाशित होने लगा था sa दिनों 
आयंसमाजी जगत्‌ का यह अकेला पत्र था और इसने निरन्तर 23 ag तक qata Ñ 
आये सिद्धान्तों तथा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार का महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। सैंकड़ों 
'पंजाबी आयंसमाजियों ने 'प्रचारक' के कारण ही हिन्दी का अभ्यास किया था। जब 
'प्रचारक' उद्‌ में निकलता था, तब भी महात्मा जी उसमें प्रायः हिन्दी के राष्ट्रभाषा 
होने के पक्ष में लेख लिखा करते थे । आपके उस प्रचार का ही यह प्रभाव हुआ था कि 
सभी आयंसमाजी sg पत्रों की भाषा भी हिन्दी-प्रभावित उद्‌ हो गई थी । 


मर्हाष स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा-पद्धति के प्रचार के 
लिए पंजाब में जहां महात्मा हंसराज ने डी. ए. वी. स्कूल स्थापित करने की पहल की 
वहां महात्मा मुन्शोराम ने उनसे एक कदम आगे बढ़कर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के 
द्वारा वेदिक सिद्धान्तों की शिक्षा हिन्दी माध्यम से दिलाने की दृष्टि से सन्‌ 1899 
में शिवालक पर्वत की उपत्यकाओं में हरिद्वार के समीप भगवती भागीरथी के पुण्य तट 
पर काँगड़ी (बिजनौर) ग्राम में Tema’ को स्यापना कर दी, जो बाद में 'गुरुकूल' 
कांगड़ी विश्वविद्यालय” के रूप में देशभर में विख्यात हुमा। इस संस्थाने जहां 
उच्चतम शिक्षा के लिए हिन्दी माध्यम की सार्थकता प्रमाणित की वहां शिक्षा तथा 
राजनीति के क्षेत्र में काये करने वाले अनेक सुयोग्य स्नातक प्रदान किये । इस संस्था 
का लक्ष्य अपने छात्रों को पाएचात्य प्रभाव से सवेथा मुक्‍त करके विशुद्ध भारतीय 
संस्कृति के उज्ज्वल आलोक में . देश के सच्चे नागरिक बनाना था। जिन दिनों आप 
गुरुकुल में मुख्याधिष्ठाता के रूप में शिक्षा तथा संस्कृति के उन्नयन का यह नया प्रयोग 
कर रहे थे, तब आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर श्री रेम्जे मैकडॉनल्ड ने आपके 
सम्बन्ध में यह सही ही लिखा था--'एक महान्‌, भव्य और शानदार मूर्ति --जिसको 
देखते ही उसके प्रति आदर का भाव उत्पन्न होता है, हमारे आगे हमसे मिलते के 
लिए बढ़ती है। आधुनिक चित्रकार ईसा-मसीह का चित्र बनाने के लिए उसको 
अपने सामने रख सकता है और मध्यकालीन चित्रकार उसे देखकर सेण्ट पीटर का 
चित्र बना सकता है ।”” 


गुरुकुल तथा आयसमाज के कार्यों में समय देने के साथ-साथ आप राजनीतिक 
क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। आपके अभूतपूर्व साहस का परिचय सन्‌ 
1919 की उस घटना से ही मिल जाता है जबकि दिल्‍ली के चाँदनी चौक बाजार में 
घंटाघर के सामने गोरे सिपाही गोलियों की बौछार करने को तेयारी में थे और स्वामी 
जी ने छाती खोलकर उन्हें ललकारते हुये यह तिर्भीक घोषणा की थी--“लो चलाओ 
गोलियाँ।” ऐसी एक नहीं, अनेक घटनाएँ आपके जीवन में घटी थीं । गाँधी जी उन 
दिनों दक्षिण अफ्रीका के 'नेटाल सत्याग्रह! में व्यस्त थे । दीनबन्धु सी. एफ. एण्ड्रूज 
ने मुन्शीराम जी के दिव्य गुणों का वर्णन उनसे किया था। उस समय आप केवल 
“मुन्शीराम' थे और महात्मा गांधी भी 'महात्मा' क्रे विशेषण से विभूषित नहीं हुए 
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जे । बाद में दोनों के नाम के साथ 'महात्मा' शब्द जुड़ गया । यह नामकरण भी दोनों 
जे परस्पर ही किया था। गाँधी जी ने स्वप्र थम मुन्शीराम जी को “महात्मा नाम से 
सम्बोधित करते हुए 21 अक्तूबर सन्‌ 1914 को दक्षिण अफ्रीका से जो पत्र लिखा 
था, वह इस प्रकार है— 

“प्रिय महात्मा जी, 


fao एण्ड्रूज ने आपके नाम और काम का मुझे इतना परिचय दिया है कि 

मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं किसी अजनबी को पत्र नहीं लिख रहा । इसलिए आशा 

-है कि आप मुझे आपको “महात्मा जी! लिखने के लिये क्षमा करेंगे । मैं ओर एण्ड्रूज 

साहब आपकी चर्चा करते हुए आपके लिये इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंते 
मुझे आपकी संस्था TARA को देखने फे लिए अधीर बना दिया है। 

--आपका “मोहनदास गाँधी! 


सिस्टर गाँधी से महात्मा गाँधी 


इस पत्र को लिखने के 6 मास बाद जब गांधी जी भारत आये तो वे गुरुकुल 
भी पधारे थे । वहां गुरुकुल की ओर से उन्हें जो मानपत्र 8 अप्रैल सत्‌ 1915 को 
दिया गया था, उसमें गाँधी जी को भी पहले-पहल 'महात्मा' नाम से सम्बोधित किया 
गया था | 


इस बीच अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने सन्‌ 191 3 में आपको 
-जहां अपने भागलपुर अधिवेशन का अध्यक्ष मनोनीत किया था वहां आपते अपनी 
संस्था गुरुकूल के माध्यम से राष्ट्रभाषा हिन्दी के गौरव की अभिवृद्धि में महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया था । सम्मेलन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए आपने हिन्दी की महत्ता 
के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये थे उनसे आपके राष्ट्रभाषा प्रेम का उत्कृष्ट 
'परिचय मिलता है । आपने न केवल 'साहित्य सम्मेलन' के मंच से हिन्दी की महत्ता 
प्रतिपादित की प्रत्युत राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के अमृतसर में हुये अधिवेशन के 
स्वागताध्यक्ष पद से भी हिन्दी में ही भाषण दिया था । आपके द्वारा लिखित mear 
मार्ग का पथिक' नामक रचना आत्मकथा साहित्य की एक अभूतपूर्वं निधि है। अपने 
जीवन के उत्तरकाल में आप शुद्धि-मान्दोलन के समर्थक हो गए थे भोर इसी कारण 
अब्दुल रशीद नामक एक धर्माऱ्ध मुस्लिम युवक ने 23 दिसम्बर सन्‌ 1926 को, 
जब भाप डबल निमोनिया से अस्वस्थ थे, तीन गोलियों का निशाना बनाकर आपके 
जीवन की बलि ले ली । 
-—भाचायं क्षेमचन्द्र सुमत 
(आयेसन्देश, 19-2-89) 
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स्वामी श्रद्धानन्द के ज्येष्ठ पुत-- 


श्री हरिश्चन्द्र विद्यालंकार 


75 
r 


श्री हरिश्चन्द्र जी का जन्म सन्‌ 1887 में जालन्धर (पंजाब) Ñ हुआ था! 
आप देश के प्रख्यात नेता स्वामी श्रद्धानन्द जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और आपकी शिक्षा- 
दीक्षा अपने पिता द्वारा संस्थापित संस्था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हुई थो । 
सत्‌ 1912 में qaga से स्तातक होने के उपरान्त पहले कुछ दिन आपने गुरुकुल में 
ही 'तुलनात्मक धर्म व साहित्य' के अध्यापक का कार्य किया और बाद में. अपने पिता 
जी द्वारा संस्थापित तथा दिल्ली से प्रकाशित 'सद्धर्म-प्रचारक' तथा 'विजय? आदि 
पत्रों का सम्पादन किया था । 


सन्‌ 1914 में आप प्रख्यात क्रान्तिकारी राजा महेन्द्र प्रताप के साथ यूरोप 
चले गए थे। वहां पर क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों में भाग लेने के कारण आप गिरफ्तार 
हुये तथा आप कोई भेद न देने के कारण बिजली के करण्ठ से तपती हुईं टीन की 
चादर पर लिटा कर मार दिये गये थे । 


आप हिन्दी के प्रखर पत्रकार होने के साथ-साथ उत्कृष्ट लेखक भी थे। 
आपने जहां "संस्कृत प्रबेशिक्रा' नामक पुस्तक की रचना की थी वहां “वाल्मीकि 


रामायण का डच भाषा में अनुवाद भी किया था। आप प्रभावशाली वकता तथा 
स्वतन्त्र विचारक भी थे । 


--आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन 
(आार्यसन्देश, 26-2-89) 
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मुनिवर पं. गुरुदत्त. विद्यार्थो 


पं. गरुदत्त की मात्र 26 वषं की आयु में 19 मार्च 1890 को मृत्यु हुई थी । 
पाश्‍चात्य संसार की आँखों को वेदिक ज्योति. से. चुघिया देते वाला अद्वितीय व्याख्याता 
इस संसार से सदा के लिए उस दिन विदा हो. गया. था । सभी. लोग. विलाप करते रह 
गए । एक शून्य छा गया। यदि. वे. अभी भी होते, तो उन्होंते आयसमाज का. कितना 
काम किया होता। महषि दयानन्द सरस्वती की मृत्यु के,बाद वे केवल छः वर्ष ही तो 
जीवित रहे, पर भायंसमाज आन्दोलन में बे-अमिट छाप छोड़ गए । उन्होंते वेदिक 
साहित्य की बड़ी भारी सेवा की । आर्यसमाज का प्रचार. feat | अपने शरीर तक को 
उन्होंने परवाह न की । #3 
पं. गरुदत्त 26 अप्रैल 1864 को मुलतात नामक तगर में qar हुए यथे । पंजा 
प्रान्त ने आर्यसमाज को अनेक महापुरुष दिए हैं। स्वामी विरजानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, 
पं. लेखराम, महात्मा.हंसराज, आचार्य रामदेव यहीं पर जन्मे थे । पं. गुरुदत्त 20 जून 
1880 को आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए थे। उन दिनों पं. रेमलदास ओर लाला 
Jaata उनके परम मित्र थे। उन्हें आर्यसमाज लाहौर की ओर से 1883 में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती की रुग्णावस्था में सेवा करने भेजा गया था। 19 वर्ष का गुरुदत्त। 
स्वामी जी महाराज की स्थिति एवं वक्तव्य से बहुत प्रभावित हुआ । उन्होंने देखा कि 
ईश्वर विश्वासी व्यक्ति कितनी शान्ति से मरता है । यह मास्तिकता की उनके ऊपर 
अमिट छाप थी । उनके अनेक लेख “आर्य मंगजीन', 'दी रीजनेटर आँफ आर्यावत्ते' तथा 
“आये पत्निका' में छपे थे । उनकी पुस्तकें “वैदिक संज्ञा विज्ञान तथा यूरोपीय विद्वान, 
qama संहितोपनिषद्‌” 'ईशोपनिषद्‌' आदि प्रकाशित हुईं । ऋग्वेद के मन्त्रों पर 
उन्होंने 'वायुमण्डल', 'जलरचना' तथा 'गृहस्थ' नाम से लेख लिखे। उन्होंने अनेक लेख 
अंग्रेजी, हिन्दी एवम्‌ संस्कृत में लिखे । हमारी प. गुरुदत्त के प्रति विनत श्रद्धांजलि 1 
i --डा० घर्मपाल 
(आर्यसन्देश, 12-3-89) 
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पं. देवन्रत धर्मेन्द 


agai युवकों के प्रेरक और मार्गदर्शन तथा परहित के लिए जीवत समर्पण 
करने वाले आये विद्वान्‌ स्व. पं. देवव्रत धर्मन्दु भार्योपदेशक का जन्म वेशाखी के पवित्र 
दिन दिनांक 13 ata, 1904 ई. को पंजाब के जेहलम (अब पाकिस्तान में) जिले में 
स्थित जलालपुर कौकनां नामक गांव में हुआ था । यद्यपि शेशवावस्था में ही आपको 
माता-पिता के स्नेह से वंचित होना पड़ा, फिर भी आप गिरते-पड़ते ate मन्दिरों- 
गुरुद्वारों में धक्के खाते हुए भंत में सत्यार्थ प्रकाश के प्रभाव से आर्यसमाज में दीक्षित 
हुए । दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय लाहोर से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त कर, आप आर्यसमाज 
के प्रचारक के रूप में देश भर में आर्यसमाज के प्रचार कार्य तथा सुधार कर्मों में 
भग्रणीय रहे । 

दिल्ली में स्थायी निवास कर आपने आर्यसमाज द्वारा संचालित सभी ata- 
mal तथा आर्य महासम्मेलनों में बढ़ चढ़ कर कार्य किया । भारतवर्षीय आर्य कुमार 
परिषद्‌ तथा बाद में आर्य युवक परिषद्‌ के माध्यम से जहाँ दिल्ली की आर्यसमाजों में 
युवकों को आगे लाये, वहाँ देशभर में युवक परिषद्‌ की सत्यार्थप्रकाश परीक्षाओं 


द्वारा लाखों स्त्री-पुरुषों को सत्यार्थप्रकाश का अध्ययन करवाया, उन्हें आर्यसमाज की 
भोर लाने की नींव डाली । 


आयं युवक परिषद्‌, आये अनाथालय, सार्वे देशिक प्रकाशन, आदि अनेक संस्थाये 
उनके द्वारा की गई सेवाओं से आज भी अपनी अलग पहचान बनाये हुए gi 'देनिक 
यज्चप्रकाश', जिसका संस्करण 20 लाख को पार कर चुका है, पं. जी का कोतिस्तम्भ 
है | दिल्ली के art सामाजिक क्षेत्र में पं. जी कर्मशील व्यक्ति, भादर्श प्रचारक, बाल 
हितेषी, कमंयोगी, आदर्श समाज सेवी, दानी, उपदेशक, भाषण प्रतियोगिता-मन्त्री, 
आदि शब्दों से सम्बोधित किए जाते ये | 

पं. जी का निधन लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ दिल्ली में हुआ । 

स्व. पं. देवब्रत 'धमेन्दु' भार्योपदेशक के प्रति हमारी श्रद्धांजलि । 


—मूलचन्द गुप्त 
(झायंसन्देश, 9-4-89) 
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बैद्य गुरुदत्त 


हिन्दू-राष्ट्रवाद पर आधारित विचारधारा के प्रवर्तक, भारतीय संस्कृति के 
प्रबल पोषक, वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और स्वतन्त्रता सेनानी 
वैद्य गुरुदत्त का 8 माचे 1989 को निधन हो गया । 


श्री वेद्य गुरुदत्त 95 वर्ष के थे | उनके परिवार में दो पुत्र ओर एक पुत्री हैं। 
श्री गुरुदत्त को दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा था ओर वे तभी से अचेत थे। 
घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। दिन में करीब 12-30 बजे उन्हें कुछ 
देर के लिए होश आया और उन्होंने वेद-मंत्र के साथ अपनी झंतिम सांस ली--हे प्रभू 
सभी को वह बुद्धि दे, जो हमारे महापुरुषों ने पाईं थी ।' 


वंद्य गुरुदत्त का जन्म 1894 में लाहोर के एक मध्यमवर्गीय आर्यसमाजी 
परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा डी. ए. वी. स्कूल लाहौर में हुई और गवनेमेंय 
कॉलेज, लाहौर से ही एम. एस. सी. पास की । बाद में लाहौर के डी. ए. वी. स्कूल में 
अध्यापक हो गये । उसी दौरान भमर शहीद सरदार भगत सिह भी उनके छात्र रहे 


थे। 


स्वतन्त्रता भान्दोलन और आर्यसमाज में सक्रिय होने के कारण आपको नोकरी 
छोड़नी पड़ी । आप अमेठी के महाराज Hat रणञ्जय सिंह के निजी सचिव रहे । 
आप जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे । दिल्ली प्रदेश जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष रहे 
और स्व. डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के प्रमुख सहयोगी रहे । 


श्री गुरुदत्त की गिनती विश्व में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में थी । 
उन्होंने लगभग 200 सामाजिक उपन्यासों की रचना की। आपकी लगभग 50 पुस्तकें 
वैदिक साहित्य तथा इतिहास विश्लेषण का मानदण्ड मानी जाती हैं। महष स्वामी 
दयानग्द सरस्वती के सुधार वाद के वे आजीवन कदूटर-समर्थंक रहे । यही कारण है 
कि उनके सभी उपन्यासों में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में भारतोय-संस्कृति का 


स्पशे मिलता है | 


उन्होंने अपने उपन्यासों में परिवार और समाज का, कुछ में राजनेतिक कुचक्रों, 
तो कुछ में सांस्कृतिक वैभव के पतन का सजीव चित्रण किया है। उपनिषद्‌, दर्शन, 
ब्रह्मसूत्र और गीता आदि विषयों पर भी उनकी अनेक रचनायें चर्चित रहीं । 


(27) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मानवीय भरे राष्ट्र य-मल्यो के लिए galaa जीवन, test देश-भवित qz- 
mE कर भरी हुई थी, की लेखन-यात्रा अपने अन्तिम दिनों में भी रुकी नहीं आप इन 
दिनों नथवंवेद पर लिख रहे थे । इतिहास पर लिखी गयी लगभग तीन हजार पृष्ठों 
की उनकी पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है। 


डा० धर्मपाल 
(rimm, 16-4-89) 


मनुष्य किसे कहते हैं । 


मनुष्य उसी Bhagat कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सूख दुःख / | 


भर हातिःलाभ को समझें, अन्यायफ्तारी वलवान्‌ से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से 
भी Stat RI इतना ही नहीं किन्तु अपने ad सामर्थ्यं से धर्मात्माझो की चाहे वे 
agama fada और (गुणरहित) क्‍यों न हों, उनकी रक्षा, उन्नति प्रियाचरण और 
अधर्मी चाहें चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान्‌ और गुणवान्‌ भी हों तथापि उसका नाश, 
अवनति, अप्रियाचरण सदा किया करे | अर्थात्‌ जहाँ तक हो सके वहां तक अन्याय- 
कारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस 
काम मं चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भले ही चले जावें 
परन्तु इस मनुष्यपनरूप धमं से पृथक्‌ कभी न होवे । 

-महषि दयानन्द सरस्वती 


| 
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graa गिरधर शर्मा fae’ 


पंडित गिरधर शर्मा fag’ का विगत दिनों अलवर में निधन हो गया । सिद्ध 
जी एक महान्‌ समाज सुधारक के साथ-साथ राजस्थान में मुस्लिम लीग की राष्ट्र- 
विरोधी गतिविधियों को असफल करने वाले तेजस्वी आये नेता थे । आयेवीर दल तथा 
हिन्दू महासभा के नेता के रूप में उन्होंने अलगाव वादी तत्त्वों का डटकर सामना कर 
राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया था। महषि दयानन्द, वीर सावरकर, भाई 
परमानन्द तथा महामना पंडित मदनमोहन मालवीय सिद्ध जी के प्रेरक रहे । वे जीवन 
के अंतिम aut तक अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहे। 

सिद्ध जी ने देखा कि स्वाधीनता से पूर्वे अलवर में Hal का बोल-बाला है। 
अलवर में लगने वाले मेले में विधर्मी गुण्डों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को 
घटना होती थी । सिद्ध जी ने भार्यवीर दल का गठन किया तथा उन्हें मेले में गुण्डों 
पर सतर्कता रखने का कार्य सौंपा, TIS भागते नजर आए। तभी से सिद्ध जी की 
लोकप्रियता बढ़ती गयी। अलवर राज्य के प्रधानमंत्री डा. नारायण भास्कर खरे हिन्दू 
महासभा के नेता थे। उन्होंने शरारती मेवों को राजद्रोही गतिविधियों के उन्मूलन में 
सिद्ध जी को सहायता माँगी। बे सिद्ध जी के तेजस्वी व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित 
थे। 

सिद्ध जी हिन्दू महासभा के राजस्थान प्रान्त के अध्यक्ष रहे। अ. भा. कार्य- 
कारिणी के सदस्य रहे । वे वीर सावरकर जी तथा भाई परमानन्द जी के निकठ 
सम्पर्कं में आए । गोहत्या बन्दी, हिन्दी के प्रचार, हिन्दू संगठन Ta कार्यों में वे 
आजीवन सक्रिय रहे । 

महात्मा गांधी की हत्या के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया किन्तु वे 
अदालत से ससम्मान रिहा हो गये । बड़ी से बड़ी यातनाएं भी उन्हें अपने पथ से 
विचलित नहीं कर सकी । 

10 मई सन्‌ 1957 को दिल्ली में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की 
शब्तादी मनाई गई थी । क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत वीर सावरकर जी उस 
समारोह में मुख्य अतिथि थे । उस समय मैं अपने पिता श्री स्व. भक्‍त रामशरण जी 
तथा श्री वि. स. विनोद (सम्पादक 'प्रभात' मेरठ) के साथ दिल्ली गया था । उस समय 
सावरकर जी ने हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से जलपान पर बुलाया 
था । उन्होंने जब हमारे सामने सिद्ध जी को “अलवर का सिह कहा” तो हमें पता चला 
कि सावरकर जी जैसी बिभूति भी उनसे कितना स्नेह करते थे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul K: Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिद्ध जी महान गो-भक्त स्वामी रामचन्द्र वीर महाराज तथा उनके उत्तरा- 
धिकारी आचारे धी धर्मन्दु जी के प्रति भक्ति भावना रखते थे । सिद्ध जीने मुझसे 
कहा था--“वीर जी महाराज ने हिन्दू जागरण के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य किया है ” 
सिद्ध जी जैसे सिद्धान्त-निष्ठ व्यक्ति face ही होते हैं । बैदिक faari की 

रक्षा के लिए सतत्‌ संघर्षशील इस व्यक्तित्व के अवसान पर हादिक श्रद्धांजलि | 
शिवकुमार गोयल 
(बार्यसन्देश, 16-4-89) 


बिद्वानों से अपील । 


यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक मतों में हैं वे पक्ष पात छोड़ सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त अर्थात्‌ जो-जो बातें सबके अनुकूल Tad सत्य हैं, उनका ग्रहण और जो एक- 
दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वत्त-वर्तावें तो जगत्‌ का 
पूणं हित होवे । क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध 
दुःख को वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को 
प्रिय है, सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा दिया है। 
--महषि दयानन्द सरस्वती 
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महात्मा हंसराज 


तपोनिष्ठ महात्मा हुंसराज का जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर के 
बैजवाड़ा नामक स्थान में हुआ था। छात्र जीवन में ही हंसंराज ने स्कूल से घर तक 
प्रतिदिन नंगे पांव पैदल चलकर तप, त्याग व परिश्रम का अभ्यास कर लिया था। 


महात्मा हंसराज ने अपने बड़े भाई श्री मुलक राज द्वारा केवल चालीस रुपये प्रति 
मास की सहायता स्वीकार कर स्वयं माता, पत्ती, दो पुत्र व Waal के आठ सदस्यों 


के परिवार का सारी आयु आथिक विपन्तताओं में पालन-पोषण कर सादगी व सरलता 
का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। हंसराज जी ने डी. ए. वी. महाविद्यालय में 25 
वर्षों तक अवेततिक कार्य कर निःस्वार्थ सेवा की अद्वितीय मिसाल कायम की । वर्षों 


तक महाविद्यालय के प्रधान रहे .और तत्पश्चात्‌ आये प्रादेशिक सभा के प्रधान पद, 


को सुशोभित क्रिया । 


आज भारत ही नहीं विदेशों में भी महात्मा हंसराज द्वारा स्थापित डी. ए. वी. 
शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा हे, जिन्होंने शहीदे आजम सरदार सगतसिहू. 


सरीखी महान्‌ विभूतियां पैदा कीं, जिन्होंने समाज, धर्मे व जाति की अमूल्य सेवा की 


है। ऐसे महान्‌ शिक्षा शास्त्री, त्यागमूति महात्मा हंसराज को आज भी समस्त आये 
जगत्‌ में “da-da के हंसराज ने तन, मन व धन लुटा दिया?--प्रेरक भजत के द्वारा, 


बड़ी श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। 
--मूलचन्द गुप्त 
(आयंसन्देश, 23-4-89) 
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राजषि tassa सिह 


स्वनाम धन्य रार्जाष रणञ्जय सिंह जी का 87 वर्ष की आयु में 4 अगस्त 88 
की अद्धंरात्रिके उपरान्त उनके अमेठी राजमहल में देहावसान हुआ। राजि 
रणञ्जय fag जी मनुष्य रूप में देवता थे । 87 वर्ष की आयु में भी राजा साहब में 
नवयुवकों से अधिक कार्यक्षमता थी और देश तथा आर्यसमाज का कार्य करने की 
उद्दाम लालसा भी । 

वे 1926 में केन्द्रीय धारा समा के लिए चुने गए थे और तब से अनेकों बार 
लोकसभा व विधान सभा के सदस्य रहे, लेकिन आधुनिक नेताओं के कार्य एवं व्यव हार- 
शैली से बिल्कुल अलग । उन्होंने सदेव सत्य तथ्य व यथार्थ को प्राथमिकता दी। 
गोरक्षा, राष्ट्रभाषा हिन्दी आदि विषयों पर वे सत्ता पक्ष में रहते हुए भी निर्भीक 
होकर बोलते थे और सदव सत्य का ही पक्ष लेते थे उनका जीवन एक सन्त, 
तपस्वी, मनीषी, समपित आर्य कार्येकर््ता के ही रूप में बीता । वे 'आर्यसमाज” जेसे 
राष्ट्रवादी आन्दोलन के अपने बचपन से ही कार्यकर्ता बन गए और अपने इस रूप 
को भृत्युप यन्त बनाए रखा । घे कहा करते थे कि पहले मैं आये हूं उसके बाद और 
कुछ ! बे दोबार कर्य प्रतिनिधि सभा उ. प्र, के प्रधान भी रहे। इस दौरान सारे 
प्रदेश का दौरा करके आर्यसमाज के आन्दोलन को गति प्रदान की। इस आयु में 
अस्वस्थ रहते हुए भी वे निरन्तर आर्यसमाज के कार्यक्रम में भाग लेते रहे । 

. राजा साहब एक उच्च कोटि के कवि, लेखक, समाज सुधारक ब राज नेता 
ये उन्हें देखकर लगता था कि यह महामानव प्रागैतिहासिक काल का ऋषि है जिसकी 
नैतिकता, सच्चरित्रता, सेवा भावना, सदाशयता, स्पष्ट वक्सृता, धर्मनिष्ठा, सत्यप्रेम 
ब मानवीयता असंदिग्ध है। शिक्षा के प्रसार में उनका योगदान कभी भी भलाया 
नहीं जा सकेगा। प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना करने व 
उनके भवन-निर्माण तथा अन्य विकास के कार्यक्रमों में जिस सदाशयता से उन्होंने 
अपने खजाने का मुह खोल दिया, वह भनुपमेय है। ऐसे आर्य श्रेष्ठी को शत-शत 
प्रणाम । 


-मूलचन्द गुप्त 
(भार्यसन्देश, 27-8-89) 
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महात्मा भगत फूलसिह 


हरियाणा प्रदेश की पवित्र भूमि ने अनेक महापुरुष उत्पन्त किये हैं । उनमें 
महात्मा भगत फूर्लासह का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

भगत जी का जन्म जिला सोनीपत के ग्राम माहरा में 24 फरवरी 1885 को 
एक साधारण किसान श्री बाबर fag के घर में हुआ । 

सन 1908 में आप इसराना जिला करनाल में पटवारी बने । यहाँ आपका 
श्री प्रीर्तासह पटवारी से सम्पर्क हो गया। ये आर्यसमाज के विचारों के थे । इनके 
साथ श्री फलसिह जी पानीपत के आर्यसमाज मन्दिर में रविवार के सत्संग में 
सम्मिलित होने लग । 

समाज सुधार तथा आर्यसमाज के कार्य को प्रा समय देने के लिए आपने 
पटवारी पद से त्यागपत्र दे दिया । 

आपने अपने ग्राम में अपनी 50 बीघे भूमि ऋषि दयानन्द के उद्देश्य को 
परा करने के लिए आर्यसमाज को दान कर दी। आप अपने ग्राम में गुरुकुल खोलना 
चाहते थे, परन्तु उन्हें ग्राम भेसवाल के पास जंगल में गुरुकुल खोलने के लिए उचित 
स्थात मिल गया । और ग्राम वालों ते उनकी प्रेरणा पर 130 बीघे भूमि गुरुकुल के 
लिए दान में दे दी । अपने ग्राम को भूमि की आय से गुरुकुल संचालन का निश्चय 
किया और इसके उद्घाटन के लिए स्वामी श्रद्धानन्द जी को भैंसवाल आमन्त्रित किया | 
स्वामी जी ने हजारों नरनारियों की उपस्थिति में सन्‌ 1919 में गुरुकुल की 
माधारशिला रखो । 


गुरुकुल संचालन हेतु एक लाख रुपये संप्रह करता 


गुरुकुल का सारा Ts दान से चलता था ओर छात्रों से किसी प्रकार का 
शुल्क तथा भोजनादि व्यय नहीं लिया जाता था । इस प्रकार TERA पर कर्ज हो 
TAT) कजं को उतारने तथा स्थायी कोष बनाने के लिए भगत जी ने एक लाख रुपया 
दान संग्रह करने का ब्रत लिया और घोषणा कर दी कि “जब तक यह राशि संग्रह 
न होगी तब तक मैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक खड़ा रहूंगा, बेठूंगा नहीं ॥ केवल एक 
समय पाव भर जौ के आटे का भोजन करूंगा | भगत जी तथा उनके साथी ग्रामो में 
घूमे और एक लाख रुपया संग्रह करके गुरुकुल के कोष में जमा करवा दिया। उनके 
इस तपस्या तथा लगन का सारे क्षेत्र में बहुत प्रभाष पड़ा ओर गुरुकूल अपने पेरों पर 
खड़ा हो गया । यह 1928 को घटना है। 
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आपने जहां लोहारू में आर्यसमाज के सरयाग्रह तथा हैदराबाद धर्मयुद्ध के 
लिए महात्‌ काये किया, वहां हरियाणा क्षेत्र में दलितोद्धार तथा मूले जाडों की शुद्धि 
के लिए अनशन तक किया । 
श्रावण बदी द्वितीया सम्बत्‌ 1992 तदनुसार 14 अगस्त 1949 को महात्मा 
भगत फूलसिंह जी को कन्या गुरुकुल खानपुर में चार मुसलमानों ने गोलियों से शहीद 


कर दिया । 

महात्मा palag के बलिदान के प्रभाव से आज कन्या गुरुकूल हरियाणा प्रदेश 
में महिलाओं की सबसे बड़ी संस्था बनकर उनकी कीति-पताका फहरा रही है। उनकी 
पुण्य-आतल्मा को शत-शत नमन | 


-- मूलभन्द गुप्त 


(भायंसन्देश, 27-8-89). 


मनुष्य नहीं पशुओं का बड़ा भाई | 


जेसे पशु बलवान्‌ होकर निबंलों को दु:ख देते ओर मार भी डालते हैं, जब 
FAST शरीर पाके वेसा ही कर्म करते हैं तो वे मनृष्य स्वभाव-युक्त नहीं, किन्तु पशुवत्‌ 
हैं। और जो बलवान्‌ होकर निबंलों की रक्षा करता है वही मनष्य कहाता कहता है 


ओर जो स्वार्थवश होकर परहानिमात्र करता रहता है, वह जानों पशुओं का भी बड़ा 
भाई है। 


— gle दयानन्द सरस्वतीः . 
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पं. शिवक्मार शास्त्री 


यह वाक्य कि पं. शिवकुमार शास्त्री नहीं रहे, कितना हृदय विदारक हो: 
सकता है, पाठक सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। दिल्ली के पाठक ही नहीं, सम्पूर्ण 
भारत के पाठक, अन्य देशों के वे लोग जो आर्यसमाज में रुचि रखते हैं, Fo शिवकुमार 
शास्त्री के नाम से परिचित हैं। पं० जी की भाषण कला अपने आप में अनूठी 
थी । वे अपने विषय का प्रतिपादन सरस शैली में किया करते थे । वे अद्वितीय विद्वान्‌ 
थे । वेदों के अनुपम व्याख्याता थे, आर्यसमाज के कमंठ कार्यकर्त्ता थे, दिल्ली में ही 
नहीं सर्वत्र आयंसमाजों के मंचों की शोभा थे । उनकी डायरी में महीनों पहले प्रविष्टि 
हो जाया करती थी, पर फिर भी वे स्वभावतः वितीत और सरल थे। “श्रुति 
सौरभ” उनकी अमर कृति है । उसके प्रावकथन में उन्होंने लिखा था--“मैं कभी 
न प्रखर वकता समझा गया हूं ओर न गम्भीर विद्वात्‌ V ' ऐसे fade थे हमारे पं० 
शिवकुमार जी शास्त्री । दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा तालकटोरा में आयोजित 
महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह में उन्हें कहा गया कि जब तक मुख्य 
अतिथि महामहिम राष्ट्रपति जी आयें, तब तक उन्हें ही अपना भाषण जारी रखना है 
और वह उद्भट aed इस कठिन कार्य का निर्वाह, अपनी सुपरिचित सरस, सरल एवं 
प्रवाहपूण शैली में करता रहा | उनकी ववतृता को हजारों लोग मन्त्रभुरध हो सुनते रहे । 
ऐसा fagar और वाग्मिता का अपूर्व सम्मिश्रण उनके ब्यक्तित्व में आप्यायित था। 
औदार्य, सहृदयता, अनुशासनप्रियता, व्यवहार-शुचिता आदि गुणों से विभूषित शास्त्री 
जी स्पृहणीय मानव थे । उनके सम्पर्क में जो भी आया, वह उनका हो गया । इस वर्ष 
हमारे एक समारोह में उपराष्ट्रपति पं. शंकर दयाल शर्मा आए । वे उनकी वक्‍तुता 
से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी हम सभी कार्येकर्ताओं का उन्हे 
लाने के लिए अपनी बधाई भेजी । 


पं. शिवकुमार शास्त्री का जन्म 15 अक्तूबर 1915 को ग्राम आयेनगर पो. 
शाहपुर जिला अलीगढ़ में हुआ ati आठ बर्ष को आयु में पं. धुरेन्द शास्त्री ने 
उनका उपनयन कराया और वे सवंदानन्द साधु आश्रम में प्रविष्ट हुए । बाद में वे 
गुरुकुल महाविद्यालय में सूयकुण्ड बदायूं में प्रविष्ट हुए 1934 में वहीं से विद्या: 
भूषण की उपाधि लेकर स्तातक हुए । इसके बाद उन्होंने नित्यानन्द वेद विद्यालय 
वाराणसी ओर कवीस कालेज वाराणसी में अध्ययन किया ओर 'शास्त्री', 'काव्यतीयं' 
तथा 'व्याकरणतीथं? की उपाधियाँ प्राप्त की । 


(35) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सन्‌ 1937 से 44 तक वे गुरुकुल घाम जेहलम पंजाब में आचार्य रहे। 1945 
से आये प्रतिनिधि सभा पंजाब में महोपदेशक रहे। सत्‌ 1950 से 1963 तक 
उन्होंने पंजाब सभा की ओर से दिल्ली में वेदप्रचार अधिष्ठाता का दक्षतापूर्वक 
दायित्व निभाया । 1964 से 1967 तक वे गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर में 
मुख्याधिष्ठाता रहे। 1967 से 1976 तक वे चौथी और पांचवीं लोकसभा के सदस्य 
भी रहे । 1970 से 74 तक वे गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन के कुलपति भी रहे । 
सार्वदेशिक सभा के अन्तरंग सदस्य वे लम्बे समय तक रहे। बे धर्मार्ये सभा तथा 
दयानन्द पुरस्कार समिति के भी सदस्य रहे । वे 1974-75 में आर्य प्रतिनिधि सभा, 
उत्तर प्रदेश के प्रधान रहें । 

उनकी विद्वत्ता के फलस्वरूप उन्हें दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 
आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली तथा हरियाणा आये प्रतिनिधि सभा ने समय-समय पर 
सम्मानित किया । भायंसमाज दीवान हाल, लाजपत नगर, सदर बाजार तथा हनुमान 
रोड़ में भी उन्हें सम्मानित किया गया । 

वह अजातशत्रु विद्वान्‌ रविवार 3 सितम्बर 1989 को अपने पाथिव शरीर 
को छोड़कर अनन्त में विलीन हो गया । 

आयेसन्देश परिवार की ओर से उनकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना 
तथा परिजनों को इस दारुण दुःख को सहन करने की शक्ति की कामनाएँ । 

डा. धर्म पाल 
(आायंसन्देश, 10-9-89) 


नवीन मत चलाना मेरा अभिप्राय नहीं । 


मेरा कोई नवीन कल्पना का मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय 

नहीं हैं । किन्तु जो सत्य है उसको मानना मनवाना भौर जो असत्य है उसको छोड़ना 

छुड्वाना मुझको मभीष्ट है । यदि मैं पक्षपात करता तो भार्याब्रत में प्रचरित मतो में 
से किसी एक मत का आग्रही होता । 

--महृष्षि दयानन्द सरस्वतीं 
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स्वः महात्मा नारायण स्वामी 


पूज्यपाद महात्मा नारायण स्वामी जी का जीवन आयंसमाज का उज्ज्वल 
इतिहास हैं । आर्यसमाज को सजीव रखने, अनुप्राणित करते, संघर्ष के लिए सक्षम 
बनाने और बलिदान के लिए सतत सन्नद्ध रखने में स्वामी जी का सर्वोत्तम योगदान 
है। उनकी अपूर्व कमंठता, संगठन-क्षमता, प्रत्युत्पन्तमतित्व, अदम्य उत्साह, 
निर्भीकता, गुणग्राहिता और शास्त्र-विलक्षणता समस्त आयेजगत्‌ द्वारा सदैव प्रशंसनीय 
रही है। 
श्रीम हयानन्द-जन्मशताब्दी, मथुरा भूमण्डल के आर्यो का सबसे पहला महोत्सव 
था, जिसका सुप्रबन्ध आज भी आर्यजगत्‌ की प्रशंसा का विषय बना हुआ है। हैदरा- 
बाद का आये सत्याग्रह (धर्मयुद्ध) आप के ही नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ था और आपके 
ही नेतृत्व में उसमें विजयश्री प्राप्त हुई थी | सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के जिस 
पौधे को अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने लगाया था, उसको महात्मा नारायण 
स्वामी जी ने निरन्तर 14 वर्ष पर्यन्त प्रधान पद पर रहकर, हरा-भरा किया था। 
संयुक्त प्रान्त की आर्य प्रतिनिधि सभा और गुरुकूल वृन्दावन (मथुरा) को, नव-अंकुरित 
पौधों की अवस्था से हरे-भरे पुष्प-पल्लबित वृक्षों की अवस्था तक पहुंचाना स्वामी जी 
के ही सदुद्योग का सुफल था । सत्याथंप्रकाश पर लगे प्रतिबन्ध के निराकरण के लिए 
1947 ई. में जीवन के अन्तिम क्षणों में सिन्ध-सत्या ग्रह काल, स्वामी जी को चारि- 
fas उदात्तता का परिचायक है। कन्या गुरुकुल देहरादून तथा कच्या गुरुकूल सासनी 
पर उनको कृपा दृष्टि, स्त्री-शिक्षा फे प्रति उनकी सतत जागरूकता को द्योतक है। 
स्वामी जी महाराज ने जो उच्चकोटि का आर्य-साहितय दिया है, वह आर्य 
समाज की बहुमूल्य fafa है । उन्होंने दो दर्जन से अधिक भ्रन्थो को रचना की। 
ईश, केन आदि 11 उपतिषद्‌ की व्याख्या, योगदर्शन की टीका, आत्मदशंत, 
कर्म रहस्य, वेद रहस्य, मुत्यु और परलोक, वेद भौर प्रजातन्त्रीय व्यवस्था, वेदिक 
साम्यवाद, कतंव्य-दपंण, विद्यार्थी-जीवन रहस्य, वैदिक सन्ध्या रहस्य, प्राणायाम-विधि, 
बैदिक धर्म । “विद्यार्थी-जीवन रहस्य” की लोकप्रियता को पहचान कर, सार्वदेशिक 
सभा ने तो “सार्वेदेशिक” के विशेषांक के रूप में इस पुस्तिका का एक बार में 
ही एक लाख का संस्करण निकाल दिया था, जो हाथो हाथ बिका भी था । 
ऐसे उच्च व्यक्तित्व और निस्पृह समाजसेवी महात्मा नारायण स्वामी जी की 
पुण्य स्मृति (15 अक्तूबर) हमारे लिए प्रणम्य है। | 
--मूलचन्द गुप्त 
(ariman, 15-10-89) 
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श्यामजी कष्ण वर्मा 


हषे का विषय है कि क्रांतिकारियों के सिरमौर एवं महषि दथानन्द सरस्वती 
के अनन्य भक्त स्व. श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा की गयी महान्‌ सेवाओं के प्रति 
सम्मान प्रकट करते हुए, भारत सरकार की ओर से भारतीय डाक-विभ्नाग ने एक 
विशेष तिरंगा डाक टिकट जारी किया है। यह टिकट श्री garasi कृष्ण वर्मा के 132 
वें जन्मदिवस पर 4 अक्तूबर, 1989 को उनके जन्मस्थान मांडवी ग्रास, कच्छ जिला 
में जारी किया गया है। इस अवसर पर विशेष प्रथम दिवस आवरण एवं विवरणिका 
भी प्रकाशित किए गए हैं। 
इस अवसर पर प्रकाशित विवरणिका का भविकल प्रारूप निम्न प्रकार है-- 
श्यामजी कृष्ण वर्सा 
(1857—1930) 
श्यामजी कृष्ण वर्मा उन कट्टर राष्ट्रवादियों और देशभक्तों में से थे जिन्होंने 
भारत को स्वतन्त्रता के लिए देश से बाहर रह कर काम किया। भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिनों में उन्होंने अधिकांशतः यूरोप में घटनाओं से भरा 
जीवन बिताया और क्रांतिकारियों की सहायता की तथा उनके कार्यकलापो के लिए 
एक केन्द्र स्थापित किया । 
श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्तूबर, 1857 को गुजरात के कच्छ जिले 
के मांडवी ग्राम में हुआ। बाल्यकाल में ही उन के ऊपर से माता का साया उठ गया । 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा मांडवी की एक ग्रामीण पाठशाला में तथा हाई स्कूल शिक्षा 
भुज में हुई। वे एक असाधारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे । उन्होंने संस्कृत का TET 
ज्ञान प्राप्त किया, जिसके लिए उन्हें पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया । 
1875 में उनका विवाह बम्बई के एक धनी व्यापारी, सेठ छबीलदास लालूभाई की 
पुत्री भानुमती से हुआ। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती से श्याम जी कुष्ण वर्मा अत्यन्त प्रभावित हुए और 
बम्बई आयसमाज के प्रथम अध्यक्ष बन गए। बाद में उन्होंने आक्सफोडं विश्वविद्यालय 
में सेवा आरम्भ की मौर बलिओल कालेज में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए 
गए । बाद में वे टेम्पल इन में शामिल हुए ओर प्रथम भारतीय बार-ऐट-लॉ हुए। 
जनवरी, 1888 में वे भारत लोटे भौर कुछ समय के लिए रतलाम के दीवान की 
नोकरी को उन्होंने अजमेर में वकालत शुरू की और एक वकील के रूप में ख्याति 
प्राप्त की । वे अजमेर शहर की नगरपालिका के सदस्य बने । उन्होंने पहले अजमेर के 
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दीबान और बाद में जूनागढ़ के दीवान के रूप में काम किया । 

जनवरी, 1905 में वे इ ग्लेण्ड लोठे मोर सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। 
उन्होंने एक मासिक 'इण्डियन सोसिमोलॉजिस्ट' का प्रकाशन आरम्भ किया जो क्रांति- 
कारी विचारों का एक माध्यम बन गया । भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी 
आवाज उठाने के लिए फरवरी 1905 में उन्होंने इण्डियन होम रूल सोसाइटी 
की स्थापना की । उन्होंने इग्लेन्ड की यात्रा करने वाले भारतीयों की सहायता करने 


के लिए aaa में “इण्डिया हाउस' की स्थापना की । विनायक दामोदर सावरकर 


और उनके भाई गणेश, लाला हरदयाल, वीरेन चट्टोपाध्याय और बी. बी. एस. अय्यर 
“इण्डिया हाउस' के उपकृतों में से थे । 
उन्होंने पेम्फलेट छपवा कर, पुस्तक लिखकर भर भाषण देकर भारत में 
ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया । उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण Te 
इंग्लैण्ड छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया । वे पेरिस गए जहां भारतीय स्वतन्त्रता 
का समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखीं । द्वितीय विश्व युद्ध के 
आरभ होने से वे पेरिस में नहीं ठहर सके और उन्हें स्विट्जरलेण्ड में जेनेवा जाना पड़ा 
जहां उन्होंने भपना शेष जीवन बिताया। 31 मार्च, 1930 को जेनेवा में उनका 
देहांत हो गया । 
डिजाइनों का विवरण 
डाक-टिकट का डिजाइन श्याम जी कृष्ण वर्मा मेमोरियल दूस्ठ द्वारा उपलब्ध 
कराए गए उनके एक फोटोग्राफ के भाधार पर तैयार किया गया है । 
प्रथम दिवस आवरण में लंदन में उस समय पेड़ों की झुरमुट से दीखता इण्डिया 
हाउस दिखाया गया है। विरूपण का डिजायन सुश्री अलका शर्मा ने तैयार किया है । 
-मूलचन्द गूप्त 
(कार्यसन्देश, 15-10-89) 
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मेहता जेमिती 


एकाधिक बार विदेश यात्रा कर वैदिक धमे के संदेश को विश्वव्यापी बनाते 
वाले मेहता जेमिनी मार्योपदेशक को सम्भवतः नई पीढ़ी के आयेसमाजी भूल गये 
होंगे । मेहता जी का जन्म 11 अक्टूबर 1871 ई. को पश्चिमी पंजाब के कमालिया 
नगर में gat, इतके पिता का नाम श्री रामदत्तमल था! प्रारम्भिक शिक्षा के 
अनन्तर आपने शिक्षा विभाग से कार्य प्रारम्भ किया । आर्यसमाज में प्रविष्ट होकर 
उसके प्रचार कार्य में संलग्न हो गये। आपको ' विदेश यात्राओं का विवरण इस प्रकार 
है। adsan आपने 1922-23 में ब्रह्म देश की यात्रा की और वहा प्रचार काये 
किमा । आपकी द्वितीय प्रचार यात्रा 1925 में सम्पन्न हुई जिसमें आपने पुनः ब्रह्मा और 
तदतन्तर मारीशस द्वीप में वेदिक धमं का संदेश प्रसारित किया । फरवरी 1926 में 
आप अपनी तृतीय समुद्र यात्रा पर निकले ओर दिसम्बर 1926 तक ब्रह्मा, स्याम, 
सिंगापुर, मलाया तथा सुमात्रा द्वीप निवासियों को आये संस्कृति का दिव्य सन्देश 
सुनाते रहे चतुर्थं यात्रा फीजी ओर न्यूजीलेण्ड की हुई | हिन्दी और अंग्रेजी दोनों 
भाषाओं पर आपका समान अधिकार था और आप भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति 
साहित्य पर प्रभावपूर्ण ढंग सें व्याख्यान दिया करते'थे। 

16 दिसम्बर 1918 को पोर्ट ऑफ स्पेन (ट्रिनीडाड) में उतर कर मध्य अमेरिका 
(ईस्ट ईण्डीज) में आपने प्रचार कार्य किया। पुनः दक्षिण अमेरिका के ब्रिटिश गायना 
आदि प्रान्तों में गये । तत्पश्चात्‌ डच गायना का भी भ्रमण किया। मेहता जी को 
पाँचवीं बिदेश यात्रा इण्डोनेशिया, चीन तथा जापान की थी | छठी यात्रा के दौरान 
बे अफ्रीका गये और मोम्बासा, दारेसलाम, केन्या, युगाण्डा, टैगानिका भादि में प्रचार 
करते रहे । वेदिक प्रचारक का बाना धारण करने से पूवं मेहता जी 1920 ई. तक 
वकालत भी करते रहे परन्तु आर्यसामाजिक गतिविधियों में आपने सदा भाग लिया । 
आपके द्वारा रचित ग्रंथों की एक सूची यहां उपस्थित की जा रही है। मेहता जी की 
अप्रकाशित पुस्तके--1. दीवान (अहकर 1881 से 1892 तक रचित कविताओं का 
संग्रह), 2. धमं किसे कहते हैं ? (रचनाकाल 1890), 3. भक्ति व अन्धविश्वास 
(1889 ई.), 4. वैदिक विद्या (1891), 5. इम्तिहान बी. ए. मैं नाकामयाबी 
(1895), 6. इम्तिहान वकालत में नाकामयाबी (1900 €.), 7. मेला चरागां व 
शारामार का इम्तिहान (1901), 8. सांख्य शास्त्र का sg अनुवाद (1902 ), 
9. आत्मा पर जमीर की पहली चोट (1901), 10. क्या आर्यसमाज घामिक सभा है? 
(1900), 11. इबतालुल इस्लाम, 12. राजतरंगिणी का उदू अनुवाद, 13. पुरुषाथे- 
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प्रकाश (SZ), 15. बाइबिल इन इण्डिया, (उदू) 15. कमालिया के हालात साबका. 
16 निबाही राम की मौत, 17. दरबार साहब अमृतसर, 18. काइनाकन जहाज ay. 
तबाही, 19. तारीख साबुद्दीन इस्लाम (1921), 20. कया हजरत ईशा दीबाना था ? 
(1922 ई.) sot 
fara सूची प्रकाशित ग्रंथों की है---1. पं. लेखराम को शहादत्त लेखराम मेमो- 
रियल कमेटी द्वारा 1897 में छपी, 2. पं. लेखराम की कुरबाती के नतायद, 3. मिर्जा 
कादयाती और उसके अलहामात, 4. मिरजा साहब की पेशीन गोइयां, 5. facet, 
साहब ओर पं. लेखराम का मुकाबिला, 6. मिरजा साहब की बेजा शेखियां 7. खुदा 
ate शैतान का मुकाबला 8. स्त्री शिक्षा 9. सच्चादान रहेमान प्रेम देवी सोसाइटी 
मुलतान द्वारा 1902 में छपी 10. यज्ञ और कुरवानी, 1 1. AAAS की अजमत, 12. 
ओम की माहियत, 13. लड़का या लड़की, 14. दीवाचा संस्कार विधि (संख्या 10 से, 
14. तक मनुष्य सुधार प्रेस मुलतान से 1902 में छपी), 1 5. संस्कार दर्पण, 16. भारत 
से हमें क्या शिक्षा मिलती हूँ ? नबजीवन विद्या (डा. कावन की पुस्तक का अनुवाद), 
18. हिन्दू कोम मर रही है, 19. ब्रिटिश राज्य की बरकतें, (1919) 20. महात्मा 
गांधी का पैगाम (1922). 21. तालीम व कौमियत (1921), 22. चर्ख की करामात, 
23, चौके की करामात, 24. चक्की की करामात, 25. दरामद बरामद तिजारत हिंद, 
26. वेदों का महत्त्व (1924), 27. संस्कृत भाषा का महत्त्व, 28. हिन्दू जाति की 
अवनति के कारण 29 हिन्दू संघटन । 
मेहता जी अपनी यात्रा विषयक पुस्तकों के कारण विशेष रूप से स्मरण किये 
जायेंगे । उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के संस्मरणों को निम्न पुस्तकों में लिखा-- 
1. मारीशस यात्रा, 2. स्यामदेश की यात्रा (1927), 3. फीजी देश की यात्रा 4. दक्षिण 
अमेरिका की यात्रा तणा वेदिक धर्म प्रचार, 5. पाताल देश की यात्रा (1930), 
6. उत्तरी अमेरिका की यात्रा, 7. जापान दर्पण (1930), 8. इण्डोनेशिया को यात्रा 


(1931), 9. दक्षिण अफ्रीका की यात्रा तथा वेदिक धमं प्रचार, 10. विदेशों में आये- 
समाज के प्रचार का प्रभाव (1929) । ये सभी ग्रन्थ प्रेमी प्रस मेरठ अथवा प्रेम 


पुस्तकालय एवं आये पुस्तकालय आगरा से छपे । आपके द्वारा रचित कतिपय अन्य 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ —1. अमेरिकन लेडी व भारत माता, इसमें मिस केथरित मेयो 
रचित मदर इण्डिया पुस्तक का उत्तर है, 2. जगद्गुरु भारत, 3. दयानन्द का 
संसार पर जादू, 4. उपतिषदों का महत्त्व, 5. जावा में पाषाण चित्र लिपि रामायण, 
6. संसार का आगामी धर्म कया होगा ? आपने उदू में निम्न ग्रन्थ लिखे-1. अमेरिकन 
के दिलचस्प हालात, 2. भमेरिकीलेड़ी, 4. न्यूजीलैण्ड व अमेरिका, 4. जगद्गुरु भारत, 
5. आइन ए जापान 6. इण्डोनेशिया, 7. ओरगंजेब की जिदगी का रोशन पहलू, 
8. आर्यसमाज का महत्त्व, 9. वेदों का महत्त्व । अंग्रेजी में आपने Vedic Mission in 
Gentral America पुस्तक लिखी तथा पं. हरिप्रसाद तथा श्रीराम भारती ने आपकी 
विदेशी यात्राओं का विवरण Vedic Propaganda in Central America तथा 
Vedic Mission in British East Africa शीषंक पुस्तकों में लिखकर प्रकाशितः 
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किवा । अपकी Meter area पुस्तक अफोशन की अतीक मैं“थीं, परन्तु 'उनका' मुद्रण 
हंगा या नहीं Tartare हप से नहीं कहां जा सकता । इनकी सूची' इस प्रकार ह~ 
1. BRR याचा, 2. सेरा भूगोल भ्रमण, 3 संत्योर्थप्रकोशः का 'कारंसी अनुवाद! (यह 
अनुवाद 1932 में तैयार हुआ), 4. संदेश जे मिनी 5 गोरक्षा, 6. वेदमन्त्ों की व्याख्या, 
7. वेद में पिंतु, अग्नि; वर्ण की व्यासया, 8. शराबी री'के भयानक परिणाम । 


Rear जी द्वारा'रँचित 'तथा प्रकाशित कुछ. अन्य छोटी: पुस्तिकाओं का उल्लेख | 


इंस प्रको र है--संस्का र महततव, कया वृक्षों में जीव है? नामकरणण्संस्कार, चूड THe 

संस्कार मॉस विरोध, मुक्ति या निजात ।“आपंने आये. घमे रक्षक "पत्त लाहोर aT 

संग्पांदन किया । 1902 में मुलतान से मनुष्य सुधार नामक 'एक'अन्य' पत्र प्रकाशित 
‘fear जो 1900 तेंक चलता रहा । 

Slo भवातीलाल भारतीय 

(आर्यसन्देश, 22-10 -89) 


सत्यार्थ -प्रकाश का अभिप्राय 


यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर “अविद्वान लोग अन्यथा ही 'विचारेंगे तथापि 
बुद्धिम न्‌ 'लोग यथायोग्य इसका 'अभिप्राय समझेंगे, इसलिये मैं अपने परिश्रम को 
सफल समझता भोर!मपना >अभिप्राय'सब :सज्जनों के सामने धरता;हूं | इसको देख 
दिखलाके मेरे श्रम को सफल'करें VATS इसी प्रकार 'पक्षपात'न करके सत्याथे।का 
प्रकाश करना मेरा'वा सबःमहाशयों का) मुख्य कतंव्य .काम हैं । सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी 
सळ्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा)से इस “आशय `को: विस्तृत-भोर चिरस्थायी 
करे । 
--महषि दयानन्द सरस्वती 
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प. क्षेसकरणदास faaat 


अब्राह्मण घर में जन्म लेकर ठथा उद्‌, फारसी की प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण 
करके भी कोई व्यक्ति वेद का प्रकाण्ड विद्वान्‌ बन सकता है तथा परिपक्व आयु में 
संस्कृत का अध्ययन कर.अथवंवेद संहिता पर भाष्य कौ रचना कर सकता है, इस 
तथ्य को आर्यसमाज की पुरानी पीढ़ी के विद्वात्‌ पं. क्षेमक रणदास त्रिवेदी ने चरिताथं 
faari त्रिवेदी जी का जन्म 3 नवम्बर 1848 ई. को अलीगढ़ जिले के शाहपूर ग्राम 
में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला कून्दन लाल सक्सेवा या । पाँच वर्षे को आयु 
में ही उन्होंने करीमा, खालिक बारी आदि फारसी की प्रारम्भिक पुस्तकं समाप्त 
कीं । 1857 में जब सिपाही संघर्ष की लपटों ने पश्‍्चिभोत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश) 
के नागरिक जीवन को अशान्त बना दिया, क्षेमकरण जी के भध्ययत में किञ्चित्‌ 
व्याघात aaa हुआ, परन्तु शान्ति होने पर वे पुन: फारसी पढ़ते रहे तथा 
अलीगढ़ के अंग्रेजी स्कूल में प्रविष्ट होकर फारसी के साथ भंग्रेजो तथा संस्कृत का 
भी अभ्यास किया | 

1871 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण को, 
पुनः आगरा कालेज आगरा में एफ. ए.की कक्षा में प्रविष्ट हुए परन्तु छः मास 
पश्चात्‌ ही घर की आथिक विवशताओं के कारण 1872 में उन्हें अध्यापक का पद 
स्वीकार करना पड़ा । 1873 में वे मुरादाबाद आधे। यहां 1877 में उन्हे स्वामी 
दयानन्द के सर्वप्रथम दर्शन करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ। उस सपय स्वामी जी के 
5-6 व्याख्यान मुरादाबाद में हुए à क्षेमकरणदास का यज्ञोपवीत संस्कार स्वयं स्वामी 
जी के कर कमलों द्वारा हुआ तथा उन्हें कुछ दिनों तक संस्कृत भी स्वामी जी ने ही 
पढ़ाई । ऋषि दयानन्द जी ने क्षेमकरण जी से यह आश्वासन लिया था कि वे निकठ 
भविष्य में संस्कृत का सर्वाग्डीण अध्ययन करेंगे तथा वेद पर भाष्य भी लिखेंगे । 
त्रिवेदी जी ने अपने गुरु को दिये वचन को पूरा कर दिखाया। वें न केवल संस्कृत 
के व्युत्पन्न पण्डित ही बने अपितु उन्होंने सम्पूर्णं अथवे संहिता तथा उसके गोपथ 
ब्राह्मण पर विस्तृत भाष्य भी लिखा। 

20 जलाई 1879 को स्वामी जी द्वितीय बार मुरादाबाद आये । इस बार 
उनकी प्रेरणा “a मुरादाबाद नगर में आयेसमाज की स्थापना हुई ओर त्रिवेदी जी 
उसके सभासद्‌ बन गये । 1880 से 1884 तक वे इस समाज के मन्त्री भी रहे । 

संस्कृत अध्ययन और वेद परीक्षा--! 893 में क्षेमकरण ते पंजाब विश्वविद्यालय 


को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीण की । तत्पश्चात्‌ पं. ठाकुर प्रसाद व्याकरणाचाये से उन्होंने 
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योगदर्शन पढ़ा तथा पं, भवानीदत्त शास्त्री से पंजाब बिश्वविद्यालय की शास्त्री 
परीक्षा के ग्रन्थ पढ़े । ऋग्वेद का उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया । वे राज्य 
सेवा के सिलसिले में जोधपुर आये थोर यहाँ उन्होंने स्वामी गिरानन्द, स्वामी 
झच्युतानन्द, स्वामी प्रकाशातन्द तथा पं. लालचन्द शर्मा विद्या भास्कर से व्याकरण, 
निरुक्त तथा वेदों का अध्ययन किया । प्रयाग में पं. रामजीलाल शर्मा से सामवेद 
पढ़कर सन्‌ 1908 में बड़ौदा से उन्होंने वेद परीक्षा उत्तीर्ण की। कहते हैं कि महाराजा 
बड़ौदा के वेद विद्यालय से उन्होंने चारों वेदों की परीक्षा satt को । ब्राह्मणों 
ने उन्हे 'त्रिवेदी' की उपाधि से तो विभूषित किया, परन्तु अथर्ववेद की उत्तीणेता का 
प्रमाणपत्र नहीं दिया | तब इन्होंने निश्चय किया कि अपने शेष जीवन में अथर्ववेद का 
भाष्य करेंगे । 1911 में त्रिवेदी जी गुरुकुल कांगड़ी आये और सर्वशास्त्र निष्णात 


गुरुवर काशीनाथ जी से ऋग्वेद तथा अथर्ववेद का अध्ययन करते रहे । इससे पूर्व ही 
: उन्होंने अथवंवेद का भाष्य लिखना प्रारम्भ करा दिया था। उसका संशोधन भी 


पं. काशीनाथ जी से कराते थे उस समय गुरुकुल में वेदों के एक अन्य उत्कृष्ट विद्वान्‌ 
पं. शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ वेद के प्राध्यापक थे। उनसे श्री त्रिवेदी जी ने भाष्य 
लेखन में सहायता ली थी 1 1911 में उन्होंने बड़ौदा से ही ऋग्वेद और अथवंवेद की 
परीक्षा भी उत्तीर्ण की । 
wat भाष्य लेखन--यह उनकी साहित्य साधना का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्ये था । इसमें सहयोग देने के लिए उन्होंने वेतनिक पण्डितों की सेवायें भी लीं। 
अथवे भाष्य प्रारम्भ में मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था । पंजाब संयुक्‍त 
प्रान्त की सरकारों तथा उत्तर प्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा उन्हं इस कार्य के 
लिए मासिक अनुदान भी मिलता था, परन्तु वह सब मिलाकर 100 रु. मात्र ही 
होता था । अथर्ववेद भाष्य का प्रथम खण्ड 1868 वि. (1912 ई.) में प्रकाशित 
“हुआ । 1921 में यह समाप्त हुआ। उस समय समग्र 20 काण्डों के भाष्य का मूल्य 
48 go था। भाष्य के मासिक ग्राहक विदेशी लोग भी थे । 
गोपथ ब्राह्मण भाष्य--अथवंवेद के गोपथ ब्राह्मण का भाष्य भी त्रिवेदी जी 
ने लिखा जो 1981 वि. में प्रकाशित हुआ । “अथवंवेदभाष्ये संहितायाः पदानां 
वर्णानुक्रमसूचीपत्रम्‌” शीषंक से उन्होंने अथववेद के पदों की सूची भी तैयार की जो 
1978 वि. में नारायण यन्त्रालय, प्रयाग से छपी । उन्होंने यजुरवेदान्तगंत - 
का संस्कृत, हिन्दी एवं भंग्रेजी में अनुवाद किया तथा हवन मन्त्रों पर भी संस्कृत में 
भाष्य लिखा । “वेदविद्याएं” शीषंक से इतका एक अन्य ग्रन्थ भी प्रकाशित हुआ, जो 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में व्याख्यान रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसमें वेदों 
के विमान, नौका, अस्त्र-शस्त्र, ब्यापार, गृहस्थ, अतिथि, सभा, ब्रह्मचर्यादि विषयों के 
सूक्तों का मामिक विवेचन किया गया था । 


sh. भवानीलाल भारतीय 


(amaaa, 12-11-89) | 
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पः इन्द्र विद्यावाचस्पति 


गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों ने राष्ट्रीय जीवन के अनेक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया है । उनके जीवन में बड़े-बड़े तूफान भी आए और उन्हें अनेक सफल- 
are’ भी मिलीं । इन सफलताओं पर उन्होंने कभी गर्व नहीं किया । विनम्रता उनका 
सहज स्वभाव ही रहा । गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक संसारी मोहमाया से विरक्त ही 
रहते हैं। यह विरक्ति उन्हें आचार्य स्वामी श्रद्धानन्द से विरासत में मिली है । अनेक 
लोग जीवन के संध्याकाल में अध्यात्म का सहारा लेते हैं, परन्तु ये लोग संसारी जीवन 
व्यतीत करते हुए भी सदा आध्यात्मिक ही रहे हैं। ऐसे ही महापुरुष थे पं. इन्द्र 
विद्यावाचस्पति । जो गुरुकूल कांगड़ी के पहले स्नातक थे तथा इसके संस्थापक स्वामी 
श्रद्धानन्द जी के द्वितीय पुत्र थे वे ऐसे नागरिक थे जो मानसिक स्वतन्त्रता, स्बा- 
धीनता एवं राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत, चरित्रवान्‌ तथा वैदिक धर्म, आये 
संस्कृति एवं भारतीय सभ्यता के रंग में रंगे थे। उनके मन में भारतीय संस्कृति के 
पुनरुद्धार एवं लोकसेवा की तड़प थी। . 

पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति को राष्ट्रप्रेम की भावता अपने पिता स्वामी श्रद्धा- 
नन्द से विरासत में मिली थी । बाल्यावस्था से ही उनके जीवन में राष्ट्रीय विचारों 
का सूत्रपात हो गया था। मन हीमन उन्होंने लोकमान्य तिलक को अपना राजनीतिक 
गुरू मान लिया था । उनके जीवन का ध्येय था समाज व राष्ट्र की सेवा । उनमें 
भारतीयता व राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी हुई थी । उन्होंने 'विजय' एवं अजुन के 
माध्यम से अपनी ओजस्वी लेखनी द्वारा सत्याग्रह एवं राष्ट्रोयता का संदेश जन-जन 
तक ig चाने का प्रथम प्रयास किया । वे राजद्रोही के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे ओर 
ब्रिटिश सरकार की आंखों में खटकने लगे थे। उन्हें अनेक बार जेल की यात्रा भी 
करनी पड़ी थी, परन्तु वे अपने ध्येय पर अडिग रहे । वे जीवन पर्यन्त देश, घर्म व 
जाति की सेवा में लगे रहे.। सत्‌ 1952 में उन्हें राष्ट्रपति डा. राजेद्र प्रसाद ने 
सच्चे राष्ट्र सेवक और विद्वान के रूप में राज्य सभा का सदस्य मनोनीत कर के 
सम्मानित किया था। 

पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति आर्यसमाज के सक्रिय काये कर्ता थे | वे वर्षों तक आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब और सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली के मंत्री व प्रधान 
आदि पदों पर बड़ी योग्यता से कायं करते रहे । उन्होंने समय-समय पर आयं जगत्‌ 
का सही नेतृत्व व मागं दशन किया । वर्षों तक गुएकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कूल- 
यति एवं मुख्याधिष्ठाता के रूप में कार्य करते हुए संस्था को प्रगति पथ पर अग्रसर कर 
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के उन्होंने आयंसमाज की अभूतपूर्व सेवा की। उन्होंने आयं महासम्मेलनों, आये 


रक्षा समिति, सत्यार्थ प्रकाश रक्षा समिति भादि का संचालन बड़ी सफलता के साथ 
किया। 

पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति ने वेदिक साहित्य का अनुशीलन एवं वैदिक घमं के 
प्रचार-प्रसार का कार्य तत्परतापूर्वेक किया । सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सम्पादक, राज- 
नैतिक कार्यकर्ता एवं कुलपति पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति ने जहां उच्च कोटि की 
साहित्यिक तथा ऐतिहासिक कृठियों की रचना की है, वहां उन्होंने वेदिक ग्रन्थों का भी 
प्रणयन किया । उनकी पुस्तके उपनिषदों की भूमिका और ईशोपनिषद्‌ भोष्ये अपना 


विशिष्ट स्थान रखती है। उनका संस्कृति के प्रति भी अत्येधिक अनुराग था । उन्होगे' 


धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवम्‌ ऐतिहासिक विषयों पर लगभंग 25 
पुस्तक लिखी हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय हुईं | अपराधी कीन, सरला की भाभी, सरलां, 
जमींदार आदि उपन्यास, agia दयानन्द, नेपोलियन बोनापार्ट, प्रिस बिस्माकं, गेरी- 
are एवम्‌ मेरे पिता आदि जीवन चरित्र, जीवन संग्राम, भारतीय संस्कृति का 
प्रवाह, आयसमाज का इतिहास, स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा, मुगल साम्राज्य का क्षय 
शोर उसके कारण, आधुनिक भारत में वक्तृत्वकला की प्रगति आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों 
ने काफी स्याति प्राप्त की है। 'मेरे पिता! पर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 
पुरस्कृत किया गया था। 

` पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हें दिल्ली में 
हिन्दी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। बाल्यावस्था से ही पत्रकारिता की 
भोर उनका झुकाव था, 7-8 वर्ष की आयु में उन्होंने “सत्यप्रकाशक” नामक हस्त- 
लिखित पत्रिका निकाल कर एक अद्भुत कार्य किया था । उन्होंने “सद्धं प्रचारक” 
के साप्ताहिक संस्करण के सम्पादन का दायित्व सम्भाला और उसे काफी समय तक 
सफलतापूबंक निभाया । आपके मन में दैनिक पत्र निकालने की इच्छा बहुत प्रबल 
थी जो आगे चलकर “विजय” के रूप में फलवती हुई | इस पत्र के माध्यम से वे दिल्ली 
के यशस्वी पत्रकार एवम्‌ साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए । उन्होंने साप्ताहिक सत्य- 
बादी तथा देनिक वेभव और भविष्य को सम्पादन भी क्रिया । “अजु न” ने अपने 
जीवन काल में आर्यसमाज और सारे देश की जो सेवा की, वह सर्वविदित है। उन्होंने 
“अजू न” का प्रथम अंक सत्यवादी अजु'न के साप्ताहिक के रूप मे निकाला था। आगे 
चलकर उन्होंने “अजु न” का नाम बदल कर “वीर अजु न” कर दिया । उन्होंने कुछ 
समय बम्बई के “नवराष्ट्र” और दिल्ली के “जनसत्ता” का भी सम्पादन किया था । 
इन पत्रों के माध्यम से उनकी स्वतन्त्र विचारधारा एवं राष्ट्रीय भावना खुल कर सामने 
भाई । उनके सम्पादकीय व अग्रलेख भारतीयों के मन में राष्ट्रीय प्रेम व देश पर मर 
मिटते को भावना उत्पन्न करते थे। वे विरोधियों के gadi पर विष बुझे बाणो की 
तरह प्रहार करते थें। तत्कालीन शासक और उनके समर्थक पं. इन्द्र जी को अपना 


प्रबल शत्रु समझते थे । उन्हीं' के प्रयत्नो से हिन्दी पत्नकार सम्मेलन भी प्रारम्भ हुआ 


| o 
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भौर वे इसके दो बार प्रधान भी चुने गये । 
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पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति का जन्म 9 नवम्बर 1889 को जालन्धर में महात्मा 
gad राम (स्वामी श्रद्धानन्द) के घर में हुआ था, ओर उनका निधन 23 अगस्त 
1960 को दिल्ली में हुभा। वे गुरुकुल फांगड़ी में संस्कृत साहित्य, तुलनात्मक आये 
सिद्धान्त व इतिहास के अध्यापक 1914 में नियुक्त किये गये । उसके बाद उनकी. 
जीवन यात्रा बढ़ चली!।; के गृह कुल gases के -मुख्याधिऽाता एवं कुलपति बने । 
उनका कार्यक्षेत्र अधिक समय दिल्ली में ही रहा। उन्होंने अनेक पत्र-पत्रिकाओं का 
सफलतापूर्वक सम्पादन किया । उन्होंने अनेक संस्थाओं का गठन भी किया। कांगड़ी 
गांव में एक. पाठशाला की स्थापना की ओर दिल्ली में हिन्दू पब्लिसिटी gee स्थापित 
किया । वे facet स्वदेशी संघ.के प्रधान, अस्पृश्यता निवारक लीग के' महामंत्री; 
दलितोद्धार सभा के मंत्री, जिला ब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली के प्रधान, दिल्ली 
कांग्रेस कनवेशन के स्वागताध्यक्ष राष्ट्र भाषा सुरक्षा परिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष, अखिल 
भारतीय हिन्दी पत्रकार संघ के. प्रधान, अखिल भारतीय संस्कृति, सम्मेलत” के 
स्वागताध्यक्ष, संघ लोक. सेवा आयोग के परामशंदाता; भारत के शिक्षा 'मन्त्रालय 
को विश्व कोष परामशंदात्री समिति के सदस्य नियुक्तः किये गये । 1952 से 1958 
तक वे राज्यसभा के भी मनोनीत सदस्य Tl राज्य सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने 
भारतीय जनता को एक नई राष्ट्रीय चेतना प्रदान. की। उनके हृदय में भारतीय 
वेदिक संस्कृति कूट-कूट कर भरी थी । और अपने देशवासियों को वे आत्मबलिदानी 
एवं नेतिक बनने की प्रेरणा देते रहे । उनकी पुस्तके भारत के स्वाधीनता संग्राम का 
इतिहास, संस्कृत साहित्य का अनुशीलन, आत्मबलिदान, agia दयातन्द जीवनः कोः 
झांकियां, पं. जवाहरलाल नेहरू, सम्राट रघु, हमारे कम योगी राष्ट्रपति, मेरे पिता; 
मैं इतका ऋणी हूँ, लोकमान्य तिलक आदि सभी पाठकों को सच्चा मनुष्य बनने की 
प्रेरणा देती हैं। भारतीय संस्कृति व राजनीति, भारतीय संस्कृति का प्रवाह, 
राष्ट्रीयता का मूल मन्त्र, राजधर्म आदि पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय 
जनमानस में राष्ट्रीयता, सहयोग सद्भाव एवं एकता की भावना जगाने का सफल 
प्रयास किया । स्वाधीनता संग्राम के सिलसिले में उन्होंने कई बार जेल. यात्राएं. भी 
कीं और अपने अखबार भी उन्हें बन्द करने पड़े । परन्तु उन्होंने भयभीत. होकर कभी: 
किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। वे आजीवन भारतीय संस्कृति एवं आर्यसमाज 
के उन्नयन के लिए प्रयत्नशील रहे । राष्ट्रीय एवं आर्ये नेता के रूप में प्रख्यात पं. 
इन्द्रजी को साहित्यवाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था । उस. 
उद्भट विद्वान्‌ को उनकी जन्मशताब्दी के अवसर. पर हम अपने श्रद्धासुमन अपित 


करते हैं । ’ 
--डा, धर्म पाल 


(आयंसन्देश, 19-1 1-89) 
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शः 


पः प्रकाशवोर शास्ज्ञो 


श्रीयुत पं. प्रकाशवीर जी शास्त्री आयेजगत्‌ के उन देदीप्यमान उद्भट 
वबताओं की aa की कड़ी थे, जो स्वर्गीय श्री पं. चन्द्रगुप्त जी वेदालंकार का 
स्मरण अनायास ही करा देते थे । वे जब भी सार्वजनिक सभा में अथवा समाज मन्दिर 
में अपना भाषण व प्रवचन प्रारम्भ करते थे, तब श्रोता मन्त्रमुग्ध होकर उसे सुनते थे . 
एवं जब वे अपना भाषण समाप्त करते थे, तब श्रोताओं की स्थिति ऐसी हो जाती 
थी जेसे गंगा की प्रबल वेगवती धारा हिमालय से प्रारम्भ होकर अनेकानेक सहायक 
नदियों को आत्मसात करती हुई अथाह समुद्र में विलीन हो गई हो । श्रोताओं में वे 
चाहे किसी भी प्रान्त, जाति, सम्प्रदाय एवं वर्ग के हों, वे शास्त्री जी के विचारों को 
सुनकर आर्यसमाज एवं वे दिक सिद्धान्तों पर विचार करने हेतु बाध्य हो जाते थे। 
विधि की विचित्र लीला है कि दोनों दिव्य पुरुषों को छोटी अवस्था में ही 
काल के क्रूर पंजे ने छीन लिया | शायद ऐसा नेक दिल, तपस्वी, त्यागी, मानवमात्र 
का कल्याण चाहने वाले, महामानवों की भगवान्‌ के दरबार में आवश्यकता अधिक 
समझी गई । 
आप जीवन पर्यन्त “वेदोऽखिलो adgang” की मूल भित्ति पर आरूढ़ होकर 
वैदिक धर्म एवं आयंसमाज की सुरक्षा-सेवा करते रहे। और उसके सफल जागरूक 
प्रहरी बने रहे । उत्तर प्रदेश आयंप्रतिनिधि सभा के आप कई वर्षों तक अध्यक्ष और 
सावंदेशिक सभा के उपाध्यक्ष रहे । अपने प्रतिभा पुज के प्रकाश से समग्र आये जगत्‌ 
के विविध पक्ष को वैदिक धर्म एवं आयंसमाज के सिद्धान्तो और मान्यताओं के अनुकूल 
'आलोकित किया | 
हिन्दी अस्मिता की रक्षा के लिएप. प्रकाशवीर शास्त्री का योगदान अविस्मरणीय 
है । उन्होंने लाला रामगोपाल शालवाले, पं. ओमप्रकाश जी पुरुषार्थी, पं. नरेन्द्र जी 
आदि के साथ मिलकर नीतिमत्ता और कौशलपूर्वक हिन्दी सत्याग्रह का संचालन किया । 
यह इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रभाषा की रक्षा के लिए उन आये नेताओं ने अपना 
सर्वस्व बलिदान करने का संकल्प लिया था । इससे {वं हैदराबाद आर्य सत्याग्रह में 
भी उन्होंने अपने विद्यार्थी-काल में ही सक्रिय भाग लिया था। उन्होंने गोरक्षा के लिए 
भी पूरी शक्ति से सहयोग दिया था। यह काल उनके व्यक्तित्व एवं कते.त्व के 
SHG का काल था। 
आर्ये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधानकाल में उन्होंने सभा को हीरक 
जयन्ती मनाई । जिसमें पं. जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित हुए थे । उनके द्वारा 
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आर्यसमाज शताब्दी समारोह का मेरठ, कानपुर तथा वाराणसी में भव्य आयोजन 
सदेव स्मरणीय रहेगा । र 
1953 सें काश्‍मीर आन्दोलन के समय जिन युवकों ने विद्यार्थी-जगत्‌ में 
जनमत को जगाया था उनमेंश्री प्रकाशवीर शास्त्री का नाम प्रथम पंक्ति में था । तब 
मे केवल 31 वर्ष के थे उनके पिता का नाम श्री दिलीपर्सिह था और मूल निवास 
मुरादाबाद जिले में चन्दौसी (उ. प्र.) था । उन्होंने विद्याभास्कर एवं शास्त्री कौ 
परीक्षाएं गुरुकुल ज्वालापुर (हरिद्वार) एवं वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण 
की थीं । व 
प्रारम्भ से ही श्री शास्त्री एक शिक्षाविद्‌ समाजसेवी थे । उनमें अनुसंधान 
प्रवृत्ति बहुत थी। घे अपने अध्ययनकाल में एक प्रतिभावान्‌ विद्यार्थी रहे, ओर यही 
कारण है कि वे इस क्षेत्र में चरमोत्कर्ष . कर गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन के 
कुलपति भी रहे । 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में आचार्यं नरदेव शास्त्री वेदतीथे जसे 
विद्वान्‌ से आर्यसमाज की दीक्षा लेने के बाद उन्होने आर्यसमाज के एक प्रचारक के 
रूप में धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश किया । 
मौलाना आजाद की मृत्यु के बाद गृड़गांबा से लोकसभा के चुनाव के लिए 
बह सर्वप्रथम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भारी बहुमत से चुन लिए गए और इस 
प्रकार उनके राजनीतिक जीवन का आरम्भ हुआ ! संसद्‌ में अपने प्रभावकारी ओर 
मधुर भाषणों से उन्होंने शीघ्र ही उस समय के प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
का न केवल हूदय जीत लिया बल्कि उनका आदर भी प्राप्त किया । 
संसद्‌ में भी शायद ही ऐसा कोई राष्ट्रीय प्रश्त हो, जिस पर उन्होंने अपनी 
ताकिक, बौद्धिक विचारों की छाप न छोड़ी हो। वे बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे, एवं 
सुनने में आकर्षण एवं सोन्दर्य प्रदान करे, ऐसी उत्कृष्ट भाषा उनकी वाणी से 
प्रस्फुटित होती थी । 
कलम के धनी श्री शास्त्री जी की प्रकाशित रचनाएं जो चचित रहीं वो हैं, 
“कता कश्मीर”, 'गो हत्या या राष्ट्र SEAT’, कश्मीर को वेदी पर', ‘Ar सपनों का 
भारत' आदि । 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थता है कि आर्य संस्कृति के प्रकाशपु ज, महान्‌ 
देशभक्त, राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थक, प्रवासी भारतीयों के प्यारे नेता, आयंसमाज 
के उज्ज्वल भये रत्न, युवक हृदय सम्राट, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, व्याध्यात 
केसरी, प्रभावशाली संसद्‌ सदस्य, श्रद्धेय पं. प्रकाशवीर शास्त्री के सदृश कमवीर, 
-धर्मधुरीगण, वेद-सन्देशवाहक, सच्चा लोक-हितैषी, आये कुल-दीपक, नेता सदेव इस 
-भारतीय वसुन्धरा पर अवतीणं होते LE । 
--मूलचन्द गुप्त 
(आयंसन्देश, 26-11-89) 


(49) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ir 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लाला लाजपतराय. 


बहुआयाम के घती लाला लाजपतराय भारतीं यः राष्ट्रीयवाद'के' प्रखरतम समथ कः 
थ । उनको शेरेपंजाब कहा जाता था । वे लाल, बाल, पाल दल के सदस्य थे। जिसें:उसः 
समय की राजनीति में गरम दल'माना जाता था। इन तीनों'ने काग्रेस के' कार्य क्रमों 
में बड़ा शक्तिशाली आत्मविश्वास पेदा किया था। उनका एक-एक शब्द उतना हीः 
aasar हुआ होता' था, जितने: उनके कार्य । वह कभी नः थकते वाला व्यक्ति था। 
जो देश के लिए जिया और देश के लिए मरा। लाला लाजपत राय'का' कांग्रेसः के 
नरम दल वाले वर्ग से कई बार मतभेद भी'होता था। परन्तु HUH लक्ष्य को 
लेकर सब मिलकर आगे बढ़ते थे उनकी' दृष्टि. दूरगामी परिणामों पर रहती 
थी। 
लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को लुधियाना जिले की 
aaia तहसील में हुआ था। उनके ऊपर हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का 
प्रभाव था | उनके पिता उदू के बहुत बड़े विद्वान्‌ थे और वे मुस्लिम संस्कृति से 
प्रभावित थे । उनकी माता कट्टर सिख थी । 
अपनी युवा अवस्था में लाला लाजपत राय आर्यसमाज आन्दोलन के प्रति 
आकर्षित हुए जो उन्नीसवीं बीसवीं सदी का एक महान्‌ समाजसुधारक आन्दोलन 
था । 17 वर्ष की आयु में दिसम्बर 1882 में वे आयेसमाज के सदस्य बने । यह उस 
समय की सामाजिक विडम्बना थी कि लाला लाजपतराय का विवाह भी 12 वर्ष की छोटी 
आयु में हो गया था । उन्होंने अपनी वकालत 1953 में प्रारम्भ की । हमारे देश का 
ag सौभाग्य रहा है कि स्वाधीनता आन्दोलन को अध्यापकों, वकीलों, पत्रकारों तथा 
अन्य क्षेत्रों में कार्यरत बुद्धिजीवियों ने नेतृत्व प्रदात किया है। ऐसे ही लाला लाजपत 
राय थे, जिन्होंने अपना जीवन वकालत से प्रारम्भ किया था। वे कांग्रेस पार्टी में 
1888 में सम्मिलित हुए। उस समय की कांग्रेस स्वाधीनता नहीं बल्कि सुधार 
की पार्टी थी । उस समय के कांग्रेसी छुट्टी के दिन के देशभक्त थे। यह बात लाला 
लाजपतराय को पसन्द न आई । उन्होंने इसकी सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों 
को विस्तार दिया और धीरे-धीरे इसको भारत की स्वाधीनता के साथ जोड़ दिया। 
लाला लाजपतराय va गुरु को शिष्य था जो स्वराज्य का पक्षधर था । उसते कांग्रेस 
के लोगों को कहा, 'हमें भीख नहीं मांगनी हैं, बल्कि' अपने बाहुबल से अपना अधिकार 
प्राप्त करना है।' और यही मुख्य बात थी, जिसके कारण उसे गरम दल का समर्थक 
माना गया 
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1907 में लाला लाजपतराय ने पंजाब में एक बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर 
किसानों का आन्दोलन चलाया, जिसके कारण उन्हें माण्डवे जेल में भेजा गया। उसका 
नारा था | स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार और राष्ट्र शिक्षा । सन्‌ 1914 में लाला 
लाजपतराय छः महीने के लिए कांग्रेस के शिष्टमण्डल के रूप में इंग्लेण्ड में गये । 
वे 5 वर्ष तक अमेरिका में भी रहे। 1916 में उन्होंने इण्डियन होमरूल लीग की 
स्थापना की । बाद में यंग इण्डिया मासिक अखबार भी निकाला । 

भारत में लौटने पर उन्होंने सितम्बर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 
की अध्यक्ष ता की । औरं यहां से' ge देनिक वन्देमातरम्‌ः ओर अंग्रेजीःसाप्ताहिक 
पीपुल, ये दो अखबार निकाले! उनकी पत्रकारिता में गहन रुचि) थीं ओर वे एक सफल 
और sarah aar प्रवाहपूर्ण लेखत शैली के घनी थे । उप्ती वर्ष वे अखिल भारतीय 
ट्रेड यूनियन काँग्रेस के प्राति भी चुने गये 1: सन्‌ 1922 में जब गांधी जी ने असहः 
योग भान्दोलन स्थगित केर दिया तो बे निराश भो हुए ओर ae भी U उन्होंने 
गांधी जी के अहिंसा में पूर्ण तिष्ठा'की आलोचना भी की थी। 

1925 में वे केन्द्रीय विधान सभा के स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में सदस्य 
भी चुने गये और बाद में चलकर वह पण्डित मोतीलाल नेहरू की स्वराज्य पार्टी में 
सम्मिलित हो गये । परन्तु उनकी पण्डित नेहरू के साथ नहीं निभी । 

अस्त में वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया । जब 30 अकतूबर 1928 को साईमत 
कमीशन के विरोध में प्रदर्शत करते हुए उनके सिर और छाती पर एक अंग्रेज 
अधिकारी ते उन्हें पाशविक ढंग से मारा! उस समय उन्होंने कहा था, 'मेरे ऊपर लगी एक- 
एक चोट अंग्रेजी शासन के कफन में कील का काम करेगी ।' और ऐसा ही हुआ। वह 
प्रवाहदूर्ण भाषणकर्ता, प्रभावशाली लेखक 17 नवम्बर 1928 को हमें छोड़ गया । 
परन्तु उनका प्रेरणादायी संदेश हमें आज भी याद है । हमें अपने अधिकारों के लिए 
यथाशक्ति परिश्रम करता चाहिए। अधिकार मांगे नहीं मिलते, बल्कि अधिकार तो 
अपने भुजबल से प्राप्त किये जाते हैं। 

लाला लाजपत राय भारतीय भाषाओं के. प्रबल समर्थक थे | उनके ऊपर" 
आर्यसमाज का विशिष्ट प्रभाव था । लाला हंसराज, पं. गुरुदत्त के साथ उन्होंने आये- 
संमाज की ज्योति को प्रज्वलित बताए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। आयंसमाज 
के उस सपूत ने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया । एक उल्लेख- 
नीय तथ्य है कि 1968 में उनके जीवन TT पर सरकार ने एक डाक्‌मेंटरी फिल्म 
बनाई थी । जिसे प्रतिवर्ष यथासमंय दूरदर्शन पर तथा प्रक्षागृहों मे दिखाया जाता 
a1 इस फिल्म के निर्माण में आर्यसमाज दीवान हाल दिल्ली ने भो अपना महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया था । ; ' x 

--डॉ. धमपाल 
(arta, 26-11-89) 
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पं. वीरसेन वेदश्रसो 


वेदविज्ञाताचायं पं. वीरसेन वेदश्रमी का जन्म 5 सितम्बर 1908 में देवास 
में हुआ था । उनकी शिक्षा-दीक्षा गुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन, मथुरा में हुई। 
उन्होंने Tene से 'आयुर्वेद शिरोमणि” की उपाधि प्राप्त की | अध्ययन के पश्चात्‌ 
इन्दौर में रहकर उन्होंने वेदानुसन्धान एवं वेदवे दांग के अध्ययन का कायं जारी TAT | 
उन्हें यजुर्वेद एवं सामवेद कण्ठस्थ थे जिसका उन्होंने सहन्नाधिक बार पारायण 
किया । उन्होंने श्री स्वामी गंगेश्‍वरानन्द जी महाराज के संरक्षण म चारों वेदों का 
पारायण 108 बार किया | 


उन्होंने बिशवकल्याण और विश्व समृद्धि की सर्वाग्रणी सर्वश्रेष्ठ योजना यज्ञ 
महाविज्ञान आयं जगत्‌ के सम्मुख प्रस्तुत की ओर वे आजीवन इसके सफल क्रियान्वयन 
में संलग्न रहे । भयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः (यज्‌. 23163) यज्ञ ही समस्त ससार की 
नाभि-केःद्र है-- उत्पत्ति स्थान है--इसी में लोक लोकान्तर बंधे हैं। इसीलिए यत्का= 
मास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु (यजु. 23165) अर्थात्‌ जिस कामना के लिए हम यज्ञ करें, 
बह कामना हमारी पूणं हो--फलीभूत हो--यह वेद ने कहा है । आचाय वीरसेन जी 
1 विश्वास था कि यज्ञों के द्वारा बुद्धि-वृद्धि, श्री वृद्धि, गं,गों में वाणी की प्राप्ति, 
विविध रोगों से निवृत्ति-मानसिक रोग, लकवा, वायु रोग, कफरोग, श्वास दमादि 
तथा हृदय रोगों से निवृत्ति प्राप्त की जा सकती है । इस दिशा में उन्होंने उल्लेखनीय 
परीक्षण भी किए गौर इनमें उन्हें अभूतपूवं सफलता भी मिली। 
पं. वीरसेन वेदश्रमी ने सस्वर वेदपाठ प्रशिक्षण भी प्रदान किया । स्वामी 
सर्वानन्द साधु आश्रम हरदुआगंज, Tena विश्वविद्यालय वृन्दावन, कन्या गुरुकुल 
मात मन्दिर वाराणसी, आर्यसमाज सागर, आर्यसमाज इन्दौर, आर्यसमाज माट, गा, 
आर्यसमाज पूना, आर्ये कन्या इण्टर कालेज झांसी, आर्यसमाज राजेन्द्रनगर नई दिल्ली 
आर्यसमाज Hare गुजरात, आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा, गंगेश्वरघाम बम्बई, 
आर्यसमाज खण्डवा, माता चन्ननदेवी आर्य नेत्र चिकित्सालय जनकपुरी दिल्ली में 
उन्होंने सस्वर वेदपाठ का प्रशिक्षण दिया । उन्होंने यज्ञ द्वारा वृष्टि कराने तथा अति- 
afte रोकने के लिए भी सफल परीक्षण किए । 
उन्होंने बेदादिशास्त्रों पर अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया, जिनमें प्रमुख हैं-- 
वैदिक सम्पदा, सन्ध्या योग रहस्य, वेदिक अध्यात्म, वेदिक समाजवाद, वेदिक वृष्टि 
विज्ञान, यज्ञ-महाविज्ञान आदि। उनका अग्रेजी भाषा पर भी समान अधिकार था| 
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उन्हें अनेक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर उनकी साहित्य सेबाओं के लिए 
` सम्मानित भी किया गया । उन्हें वेदिक सम्पदा पर गंगाप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार 
1972 में प्रदान किया गया। श्रद्धानन्द जयन्ती महोत्सव पर गुरुकुल कांगड़ी में 1976 
में और महि निर्वाण शताब्दी के अवसर पर 1983 में उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित 
किया गया । उन्हें भारतीय क्रुषि अनुसन्धान परिषद्‌ द्वारा “वृष्टि एवं मोसम fasta’ 
से सम्बन्धित सेमिनारों में ससम्मान आमन्त्रित किया जाता था | 

पं. वीरसेन वेदश्रमी ने आयेसमाज और वैदिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार 

में महत्त्वपूर्णं योगदान किया है। हम उनका सश्रद्ध स्मरण करते हैं । 
—डा. धमंपाल 
(ariaa, 3-12 89) 


जेनमत विचार 


बारहवें समुल्लास में जो-जो जैनियों के मत के विषय में लिखा है सो-सो 
उनके ग्रन्थों के पते पूर्वक लिखा है । इसमें जेनी लोगों को बुरा त मानता चाहिये 
क्योंकि जो-जो हमने मत विषय में लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निर्णयाथ है न 
कि विरोध वा हानि करने के अर्थ । इस लेख को जब जैनी, बोद्ध या अन्य लोग देखेंगे 
तब सबको सत्यासत्य के निर्णय में विचार ओर लेख करने का समय मिलेगा ओर 


बोध भी होगा। 
--महषि दयानन्द सरस्वती 
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“वैद्य TRE 


“जातस्य हि sat मृत्यु: ध्र्‌वं जन्म मृतस्य च' | गीता का यह वाक्य.सदेव 
ऐसे अवसरों पर स्मरण आ ही जाता है । वेद्य गुरुदत्त भी इसके अपवाद न थे। देश- 
धमं और जाति के रक्षक, करोड़ों पाठकों के प्रेरणास्रोत, वेदिक-सिद्धान्तों के अनन्य 
पोषक वंद्य गुरुदत्त का आज हम उनके जन्मोत्सव के अवसर पर स्मरण कर रहे E 


मनुष्य की पहचान उसके कमं से होती है। गुरुदत्त का यह सौभाग्य था कि 
उन्होंने भारत-भू पर जन्म लिया । साथ ही करोड़ों भारतीयों का भी सौभाग्य था कि 
वेद की शाश्वत वाणी के गायक, सरस्वती के अमर उपासक वैद्य गुरुदत्त ने उनके बीच 
आकर उनकी समस्याओं को जाना, परखा भौर अपनी लेखनी तथा अपने कार्यों से उन 
सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत faari उन्होंने मानव-समाज को सुमागं की 
ओर प्र रित किया । मानवसमाज को सुमागं की ओर से ले जाने वाले कभी भी सत्ता 
के लिए सुखकर नहीं होते-- ईसा, मोहम्मद, महावीर, बुद्ध, गांधी, दयानन्द, विवेकानन्द 
आदि सभी को सत्ता का कोपभाजन बनना पड़ा। एक प्रसिद्ध पंक्ति है--राजा 
का हित करने वाले से प्रजा घृणा करती है भौर प्रजा का हित करने वाले को राजा 
त्याग देता है । इस प्रकार दोनों का हित करने वाला ब्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता । 
यही,स्थिति गुरुदत्त की भी रही । पहले वे गोरे अंग्रेजों से जूझते रहे,,बाद में, स्वतंत्र ता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भपने,ही काले अंग्रेजों - शासकों से । उन्होंने .सदेव.प्रजा का भला 
चाहा उन्होंने. कभी किसी,पद की कामना,नहीं की । 


"गुरुदत्त जी: दूसरों केलिए जिए और दूसरों ar sitar सिखा,गए॥ इसलिए वे अमर 
हो गए Lar गुरुदत्त. का जीवन 'संघर्षो. से, भरा . है ।:अधिकां श'लोग उन्हें उपन्यास- 
कार के रूप में जानते हैं, पर वे तो इससे बहुत ऊपर थे । वे बहुमुखी प्रतिभा:के 
aiba आयुवेद, राजनीति, दर्शन और वेदिक वाड्मय के क्षेत्र में उनका योगदान 
अप्रतिम है । वे प्रखर राष्ट्रवादी थे। आयेसमाज के संस्कार और प्रखर देशभक्ति उन्हें 
गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में खींच लायी। उन्होंने एम० एस-सी की थी। वे 
गवर्नेमेंट कालेज में प्रवक्ता बने थे | उन्होंने उसे छोड़ दिया और नेशनल स्कूल के 
हैडमास्टर बन गए। कुछ समय तक काँग्रेस में सक्रिय रहकर, उन्होंने आयुर्वेद का 
अध्ययन किया । 1937 में वे लाहौर छोड़कर दिल्ली आ गए । देशविभाजन के बाद 
कांग्रेस से मोहभंग हो जाने पर उन्होंने श्यामाप्रसाद मुखर्जी का सहयोग, जनसंघ की 
स्थापना करने में किया | वे दिल्ली प्रदेश जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने । 
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1962 में डा० मुखर्जी के बलिदान के भवसर पर उन्होंने To नेहरू की 
विदेशनीति और कश्मीर नीति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए । श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी ने उनके भाषण की आलोचना की भोर तभी से उन्होंने राजनीति से 
संन्यास ले लिया। 

इसके बाद उन्होंने सारा समय साहित्य-सजन में लगा दिया । उनके उपन्यासों 
की भाषा रोचक और सरल है, पर उनके विषय गहन सामाजिक भोर कभी-कभी 
दार्शनिकः विवेचनाओं से-सुसंपृक्त हैं। उन्होंने” दशन एवं विज्ञान, राजंनीतिःउपनिषद्‌, 
Ferga, प्रजातन्त्र और वर्णाश्नमः व्यवस्था, आदि विषयों परः अनेक्क विवेचनात्मक ग्रंथ 
Hae । उनके कुछ ग्रंथ-बेदों में क्या है, यजुर्वेद और समाजशास्त्र: अभीःअप्रकाशितःहुँः। 
दो लहरों की टक्कर को आयसमाज के क्षेत्र में सदा याद किया जाएगा । दिल्‍ली आयं 
प्रतिनिधि “सभा के लिए भी'उन्होंने “वीर हकीकत -राय” लिखी थी । यह पुस्तिका 
वास्तव में कुरान की: समीक्षा है। 

ag mgar सपुत 8 ata 1989 को हमें रोता बिलखता छोड़ गया। 
उसकी स्मृति हमें सम्बल दे कि हम भायं समाज के लिए इसी तन्मयता से कार्य कर 
सके। ; 

; —3To धर्मपाल 
- (भार्यसन्देश, 17-12-89) 


बोद्ध-जेन मत चर्चा 
विषय. बित्ता इनके अन्य.मतवालों को अपूर्वं लाभ भोर 


यह बोद्ध-जैन!मतः का bs 
बोघ करनेवाला :होगा, «क्योंकि ये लोग -भपते-पुर को किसी अन्य मतवाले को 


: देखने, पढ़ने वा लिखनेःको भी नहीं:देते | 
भला यह कित विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक. माप ही देखना 


मर दसरोंको न दिखलाना | 
3 .-=महषि दयात्नन्द सरस्वती 
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रामप्रसाद बिस्सिल 


काकोरी षड्यन्त्र में जिन चार व्यक्तियों को 1927 में फांसी दी गई थी, 
उनमें रामप्रसाद बिस्मिल भी थे। उनके पूवेज मूलरूप से ग्वालियर राज्य के रहने 
वाले थे। उनके परिवार को शाहजहाँपुर में जो कष्ट हुए, उनका वर्णन करना बहुत 
ही त्रासद है। बिस्मिल ने स्वयम्‌ उन क्षणों को सहन करने का प्रयास किया है 1 राम 
प्रसाद बिस्मिल का जम्म ज्येष्ठ शुक्ला 11, संवत्‌ 1954 विक्रमी को मुरलीधर 
के घर में हुआ । मुरलीधर अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखते थे। एक बार राध 
प्रसाद कहीं खेलने चले गए, तो उन्हें इतना पीटा गया कि वे कई दिन उठ न सके | बस, 
यहीं से बगावत के भाव उनके हृदय में प्रदीप्त हो गए । राम प्रसाद ने लिखा है--'इस' 
प्रकार खूब पिटता था, पर उदहृण्डता अवश्य करता था | शायद उस बचपन की मार 
से ही, यह शरीर बहुत कठोर तथा सहनशील बन गया ।' 

-रामप्रसाद में पढ़ने की तीब्र इच्छा उत्पन्न हुई वे पैसे चुराकर किताबें 
खरीदते | उनमें कुछ कुभावनाएं भी घर कर गई थीं। पर कुछ दिनों बाद जब मंदिर 
में आना जाना बहुत हुआ तो पुजारी जी के उपदेशों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और 
बे बुरी आदतों से छूट गए । उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। बस हवा ही बदल गई। 
उन्होंने स्वयं लिखा कि उनके जीवन का स्वर्णिम पृष्ठ खुल गया। उनके जीवन का नया 
अध्याय शुरू हुआ | रामप्रसाद एक तखत पर कम्बल बिछाकर सोने लगे । रात के 
समय खाना भी छोड़ दिया। किसी के कहने से नगर भी छोड़ दिया। उबालकर 
दाल या साग से एक समय भोजन करते । fad खटाई तो छते ही नहीं थे । व्यायाम 
भी करने लगे । नित्य स्वाध्याय भी करते । जब सुनते कि कोई साधु महात्मा आए हः 
तो उनका उपदेश अवश्य सुनते | 

आयसमाज में उनकी श्रद्धा देखकर कुछ लोगों ने उनकी शिकायत उनके 
पिता से कर दी । पिताजी ने जिद पकड़ी कि या तो आर्यसमाज छोड़ दो या घर छोड़ 
दो | रामप्रसाद टस से मस नहीं हुए केवल एक कमीज और धोती पहने घर 
छे निकलने को तैयार हो गए। पिता के पैर छूकर घर से बाहर निकले । जंगल में 
वेड पर बैठकर रात बिताई । भू लगने पर खेतों से हरे चने तोड़कर खाए । नदी में 

स्नात किया और जलपान किया | दूसरे दिन वे आर्यसमाज गए और स्वामी 
अहिलानंद का व्याख्यान सुना | वहां पर एक पेड़ के नीचे खड़े थे। पिता जी कुछ 
लोगों को लेकर भाए और पकड़कर मिशन स्कूल के हैडमास्टर के पास ले गए। हैड 


मास्टर ने समझाया कि रोज-रोज का पीटता ठीक नहीं है। उस दिन के बाद 


‘ 
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मुरलीधर ने कभी रामप्रसाद पर हाथ नहीं उठाया | रामप्रसाद बराबर भायेसमाज में 
जाते रहे । उन्होंने साधुओं और विद्वानों की भरसक सेवा की । एक आर्यकुमार सभा 
बनी जिसकी ओर से शहर में व्याख्यान किए जाने लगे। ये ब्याख्यात देशभक्ति और 
कत्तं व्यपरायणता के होते थे । पुलिस ने आये कुमार सभा वालों को बाहर व्याख्यान 
देने से मना कर दिया | भाय समाज वालों ने आयेकुमार सभा को सहारा देने को जगह 
उन पर शासन जमाना चाहा। उन्होंने आर्यसमाज मंदिर में भी ताला लगा दिया, 
ताकि वे वहां सभा न कर सकें और धमकी दी कि यदि वहां सभा की गई तो उन्हे 
पुलिस के हवाले कर देंगे । कई महीनों तक आर्यकुमार सभा मेदातों में चलती रही। 
पर युवकों के जोश पर चल रही थी। एक दिन टूट गई। 
इन्हीं दिनों रामप्रसाद का सम्पर्क ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो देश को आजाद 
कराने की सोचते थे। उनके मन में उबाल तो था ही। वे भी इसी रास्ते पर चल 
पड़े लोकमान्य तिलक एक बार शाहजहांपुर आए । उनके विचारों तथा व्यक्तित्व 
से इतना प्रभावित हुए कि उस समय की आजादी प्राप्ति की आंधी में कूद पड़े । 
रामप्रसाद ने उन दिनों एक किताब लिखी-'अमरीका को स्वाधीनता कैसे मिली 1? 
इस किताब के माध्यम से उन्होंने अपने देशवासियों की रगों के os लहु को गर्म 
किया । आगे इतिहास आता है, उनके फरारी जीवन का। वे इस कष्ट कर जीवन को, 
एक ऊंचा उद्देश्य लिए निभाते रहे। उन्होंने 'बोलशेविकों को करतूत', 'मन कौ 
लहर', 'केथराइन,' 'स्वदेशी रंग”, 'योगिक साधना” आदि पुस्तक लिखीं या अनुवाद 
किए । 
काकोरी रेल डकंती में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान किया था । उस समय के 
बाद ब्रिटिश सरकार बहुत सचेत हो गई थो । फिर वे पकड़े गए और 19 दिसम्बर 
1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। फांसी घर के दरवाजे पर 
जाकर उम्होंने कहा था--'मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता Fi’ उसके बाद तख्ते 
पर खड़े होकर प्राथंता के बाद--भो३म्‌ विश्वाति देव सबितदु'रितानि तथा अन्य मंत्रों 
का पाठ किया और वे फांसी के फंदे पर झूल गए । 
उस रामप्रसाद बिस्मिल का गमं लहू आज भी अमानुषिकता, पेशाचिकतं 
तथा अमानवीयता के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। 
--मूलचन्द गुप्त 
( मा्यंसन्देश, 17-12-89) 
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स्वासो आनन्द भिक्ष सरस्वती 


स्वामी आनन्द शिक्षु जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपूर हसवा नामक नगर 
के एक कायस्थ परिवार में सन्‌ 1878 में हुआ था। आपका जन्म-नाम बलदेव प्रसाद 
श्रीवास्तव था । यद्यपि आपकी प्रारम्भिक शिक्षा उद्‌ तथा फारसी में हुई थी, किन्तु 
अपने स्वाध्याय के बल पर आपने हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान अजित कर लिया था । 
{पिता के देहावसान के उपरान्त आप 'रेलवे' की सविस में चले गए थे ओर लगभग 
10-12 वषं आप उसमें रहे थे । 
f सन्‌ 1918 में आपने रेलवे की नौकरी को तिलांजलि देकर अपनी पत्नी 
श्रीमती कुन्ती देवी के साथ वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया और लोक-सेवा में लग 
गए । अपने भतीजे श्री हरिश्चन्द्र को विधिवत्‌ गोद लेकर उसकी शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल 
वृन्दावन में कराई थी । उन दिनों गुरुकल वृन्दावन के मुख्याधिष्ठाता मुन्शीराम 
नारायण प्रसाद (बाद में महात्मा नारायण स्वामी) थे।.उनके अनुरोध पर आप 
सपत्नीक गुरुकूल वृन्दावन में चले गए ओर वहाँ पर आपने अवेतनिक रूप में सहायक 
सुख्याधिष्ठाता का कार्य भी किया था । 


1920 में जब मुन्शी नारायण प्रसाद संन्यास को दीक्षा लेकर 'महात्मा 
नारायण स्वामी” हो गए तब आपने भी संन्यास ग्रहण कर लिया और 'आनन्द भिक्षू 
के नाम से अभिहित किए जाने लगे । गुरुकूल वृन्दावन को छोड़कर आप वहाँ की 
seata संस्था 'प्रेम महाविद्यालय” में अवेतनिक सचिव हो गए। उल्लेखनीय है कि 
“प्रेम महाविद्यालय” की प्रस्थापना प्रख्यात क्रान्तिकारी नेता राजा महेन्द्रप्रताप ने की 


ay । 
जब महात्मा नारायण स्वामी सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के 


प्रधान निर्वाचित हुए तब आप उनके अनुरोध पर दिल्ली भा गए ओर सभा के 
“कार्यालय सचिव” के रूप में काय करने लगे। आप कई वर्षों तक सभा के मंत्री भी 
रहे । संस्था के मंत्री के रूप में आपने सभा के मासिक पत्र 'सावंदेशिक' का सम्पादन 
भी कई वर्ष तक सफलतापूर्वक किया था । आपकी 'हमारा प्राचीन गौरव” 'भावना' 
तथा 'महकते फूल' नामक रचनाओं के कारण आपका हिन्दी साहित्य में भी अच्छा 
स्थान बन गया था । आपकी रचनाएं उन दिनों 'सावेदेशिक' तथा 'प्रेम' के अतिरिक्‍त 
“महारथी' तथा ‘ate’ आदि कई प्रतिष्ठित पत्रों में ससम्मान प्रकाशित हुआ करती 
थीं! 
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सावेदेशिक सभा के अतिरिक्‍त आपका 'अखिल भारतीय श्रद्धातन्द afadtarz 
gat’, संन्यासी मण्डल”, “भारती मातू-मन्दिर', “अखिल भारतीय गोरक्षिणी afafa’, 


aiit दल', 'भारतीय ग्रन्यमाला' तथा 'कुन्ती हिन्दी मन्दिर' आदि अनेक ad- 
जनिक संस्थाओं से गहरा सम्बन्ध रहा | 
आपका निधन सन्‌ 1936 में भरतपुर में हुआ था । । 
--मूलचन्द गुप्त | 


(आयं सन्देश, 17-12-89) 


गुणों का प्रहण दोषों का त्याग 


जैसा मैं पुराण, जैतियों के ग्रन्थ, बाईबल, ओर कुरान को प्रथम ही बुरी 


दष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण ओर. दोषों का य तथा अन्य मनुष्य 
-जाति की उस्रि ये प्रयत्न करता हूं, सबको करना योग्य है । 
जाति को उन्तति के लिये प्रयत हूं रपट आणी 
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श्री प्रकाशचन्द कविरत्न 


आपका जन्म सत्‌ 1903 में अजमेर (राजस्थान) में हुआ. था । आपके पूर्वज 
अलीगढ़ के निवासी थे, किन्तु आपके पिता जी अजमेर आ गए थे। आपके पिता पण्डित 
बिहारी लाल जी कट्टर सनातनधर्मी और पौराणिक थे। आर्यसमाज के प्रख्यात 
उपदेशक पण्डित रामसहाय (बाद में स्वामी ओम्‌भक्त) की प्रेरणा से आपने आये 
समाज में प्रवेश किया था और यावज्जीवन आपने अपनी लेखनी तथा मधुर वाणी से 
वेदिक धमं के प्रचार-प्रसार का जो कार्य किया वह सर्वेविदित है । 
आपकी प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर के डी०ए०वी० हाई स्कूल में हुई थी। जब 
देश में 'जलियांवाला बाग' का नृशंस हत्याकांड हुआ था तब आप नोकरी से त्यागपत्र 
देकर राष्ट्रीय-संग्राम में कद पड़े। 
उन्हीं दिनों जव आपने शुक्ल तीथं (गुजरात के मेले में भोले-भाले अनेक हिन्दू 
ग्रामीणों को ईसाई बनाए जाने का दृश्य देखा तो आपके मन में बड़ी वेदना हुई। 
फलस्वरूप आपने आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं से मिलकर उन हिन्दुओं को ad- 
परिवर्तित होने से बचाया । 
इसी प्रकार जब मालाबार में मोपला मुसलमानों के द्वारा हिन्दुओं को बलात्‌ 
मुसलमान बनाया जा रहा था और आर्यसमाज ने उन्हें मुसलमान होने से बचाया था, 
उस समय भी आप अग्रिम पंक्ति में थे । 
वैदिक संस्कृति की रक्षा भावता के वशीभूत होकर आप आर्यसमाज द्वारा संचा- 
लित समाज सुधार के कार्यों में रुचि लेने लगे। आपको आर्यसमाज के जिन अनेक 
नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रेरणा प्राप्त हुई उनमें स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित शंकर 
देव विद्यालंकार मुख्य हँ । pëd 
अजमेर वापिस लौटकर आपने पण्डित रामसहाय आर्योपदेशक की प्रेरणा से 
आर्यसमाज में प्रचारक का कार्य प्रारम्भ कर दिया आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध नेता 
देश-भक्त कु वर चांदकर शारदा और पण्डित जियालाल के साथ जब भाप 'दयातन्द 
जन्म शताब्दी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए मथुरा जाने लगे, तब आपने जो 
एक गीत लिखा था, वह इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसने आपको लोकप्रियता के उत्तु ग 
शिखर पर प्रतिष्ठित कर दिया । उस गीत को प्रारम्भिक पंक्तियां इस प्रकार हैं-- 
वेदों का डंका आलम में, बजवा दिया ऋषि दयानन्द ने । 
हर जगह 'ओइम्‌” का झण्डा, फिर, फहरा दिया ऋषि दयानन्द ने 1] 
मथुरा के उस उरसव में यह गीत इतना प्रचारित हुआ कि उसके कारण आपकी 
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लोकप्रियता दित्त-प्रतिदिन बढती ही गई । इसी उत्सव के अवसर पर आपने हिन्दी के 
qena कवि श्री नाथूराम 'शंकर' शर्मा के दर्शन किए थे | आपने उसी समय उनको 
अपना काव्य-गुरू बना लिया था। और आप एक कुशल कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो 
गए | 
आपने अपनी कविताओं और भजतों के द्वारा जहां आयंसमाज के सिद्धान्तों 
को प्रचारित करने का प्रशंसनीय कार्य किया वहीं उसके माध्यम से हिन्दी साहित्य को 
सेवा की । 
आर्यसमाज के सुधारवादी आन्दोलन में भाग लेने के अतिरिक्त आप राष्ट्र के 
स्वाधीनता-संग्राम में सहयोग देने में भी पीछे नहीं रहे | सन्‌ 1930 के राष्ट्रीय 
आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर आपने जेल में विषम यातनाएंँ भोगीं। 
लगभग तीन दशकों तक अथक भोव से अपनी काव्य-रचनाओं के द्वारा आये- 
समाज की जो सेवा की, वह सर्वथा भभिनन्दनीय है। अन्तिम दिनों में आप गठिया 
रोग से आक्रान्त होकर चलते-फिरने में भी अशक्त हो गए थे, परन्तु आपकी लेखती 
मौर वाणी चलती रही | 
आपकी काव्य-कृतियों में “प्रकाश भजनावली' (5 भाग), “प्रकाश भजन सत्संग, 
“प्रकाश afta’ (4 भाग), प्रकाश तरंगिणी' (साहित्यिक कविताएं ), कहावत कविता- 
वली,' 'गो-गीत प्रकाश', 'वाल हकीकत” तथा 'दयानन्द प्रकाश' (महाकाव्य) आदि 
उल्लेखनीय है। 
आपकी राष्ट्र, साहित्य एवं भार्यंसमाज के प्रति की गई उल्लेखनीय सेवाओं के 
लिए आपको 23 अकतूबर सन्‌ 1971 को एक विशाल 'अभिनन्दन ga’ भेंट किया 
गया था | 
आपका निधन 11 दिसम्बर सन्‌ 1977 को हुआ । परमपिता परमात्मा से 
प्रार्थना है कि आर्य संस्कृति के प्रकाश पुज श्रद्धेय प्रकाशचन्द कविरत्त सदृश आर्यकूल 
द्वीपक सदैव भारतीय वसुन्धरा पर अवतीणे होते रहें। 
--मूलचन्द गुप्त 
(आर्यसन्देश, 17-12-89) 
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ताराचन्द गाजरा 


श्री गाजरा का जन्म सिन्ध प्रदेश के शिकारपूर नामक नगर में 12 दिसम्बर 
. सन्‌ 1886 को हुआ था। आपके पिता श्री डेऊमल प्रख्यात समाजसेवी थे । इसी 
कारण श्री गाजरा के जीवन में भी समाजसेवा की भावनाएं उठीं। 
आप आर्यसमाज के अच्छे कार्यकर्ता थे और आपने आर्यसमाज के मंच से 
सिन्धी जनता की अच्छी सेवा की थी । आपने सिन्ध में दलितोद्धार, वेद प्रचार और 
मार्य वीर दल के संगठन में उल्लेखनीय योगदान दिया था। 'हैदरावाद आर्य 
सत्याग्रह” में भी आपने अत्यन्त उत्साह से भाग लिया था। 
आपने कुछ दिन तक स्वामी श्रद्धानभ्द द्वारा संस्थापित “गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वंविद्यालय' में अध्यापन का कार्य भी किया । जब सन्‌ 1946 में सिन्ध सरकार 
'त्ते 'सल्याथे care’ के सिन्धी भाषा के अनुवाद पर प्रतिबन्ध लगाया था तब आपने 
उसके विरुद्ध प्राणप्रण से आन्दोलन किया था। आप आये प्रतिनिधि सभा सिन्ध के 
wae पदाधिकारियों में से थे । 
सिन्ध में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की जड़ जमाने में आपने जहां आर्य 
समाज के माध्यम से एक सुपृष्ट भूमिका का कार्य किया, वहाँ सिन्धी पत्र-पत्रिकाओं 
में हिन्दी की महत्ता के सम्बन्ध में अनेक लेख लिखे थे । 
आपका निधन 1970 में हुआ । 
-मूलचन्दगृप्त 
(आर्य सन्देश, 17-12-89) 
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` श्री गोकलचन्द दीक्षित 


श्री दीक्षित जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के लखना (भथंना) 
नामक स्थान में 40 दिसम्बर सन्‌ 1887 को हुआ था। आपके पिता श्री चन्द्रिका 
प्रसाद दीक्षित स्टेशन मास्टर थे । आजीविका के निमित्त आप 'सावेजनिक निर्माण 
विभाग' में 'ट्रेसर' हो गए । द्वेसर के काये में आपकी रुचि बिल्कूल नहीं थीं । धीरे- 
धीरे आपने रियासत की ओर से प्रकाशित होने वाले 'भरतपूर गजट' नामक 
साप्ताहिक पत्र के सम्पादन का कार्यं अपने ऊपर ले लिया और उसमें रहते हुए 
अपनी लेखनी से उसे बहुत लोकप्रिय बनाया। बाद में यह पत्र 'भारत वीर” नाम से 
प्रकाशित होते लगा था और अनेक बर्ष तक प्रकाशित होता रहा । 

राज्य की सेवा में रहते हुए भी आपने अपना स्वाध्याय जारी रखा और 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भी आप सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इस संदर्भ में आपके 
घर की कई वार तलाशियाँ भी ली गईं और पुलिस की ज्यादतियों के कारण आपके 
व्यक्तिगत पुस्तकालय की लगभग 10 हजार पुस्तकं भी नष्ट हो गईं । अन्त में आप 
को राज्य सेवा से भी हाथ धोता पड़ा । 

आप विचारों के कट्टर. आर्येसमाजी, देशभक्त और सुधारक प्रवृत्ति के ऐसे 
साहित्यकार थे कि आपने अपनी लेखनी को बहुविध साहित्य के निर्माण में लगाया। 
संस्कृत तथा हिन्दी के उद्मट विद्वान होने के साथ-साथ आप aq तथा फारसी के भी 
अच्छे ज्ञाता थे । ऐतिहासिक शोध तथा सांस्कृतिक उन्तयत को दिशा में आपने अनेक 
ऐसी कृतियाँ हिन्दी को प्रदान की हैं, जिनसे आपके अगाध पाण्डित्य का परिचय 
मिलता है। प्राचीन वेदिक साहित्य और दुलेभ पांडुलिपियों की खोज करने की दिशा 
में आपकी बहुत रुचि थी । आपने जहाँ अनेक मौलिक काव्यों को रचना at थी वहाँ 
संस्कृत के अनेक ग्रंथों की टीकाए' भी प्रस्तुत की थीं । आपके द्वारा लिखित ग्रंथों मे 
जहां इतिहास, जीवनी से सम्बन्धित अनेक मौलिक रचनाए हैं, वहां महाकवि देव 
द्वारा प्रणीत “शुंगार विलासिनी” नामक प्रख्यात ग्रंथ की खोज करते को श्रेयसी 
दीक्षित जी फो ही दिया जाता है। आप आये जगत्‌ के कुशल ताकिक और प्रखर 
वक्ताथे। ` 3 8 y 0 ; 
आपने अनेक वषं तक आगरा में ih हाँ उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि 
सभा के साप्ताहिक मुखपत्र 'आयं मित्र' के सम्पादन में सक्रिय सहयोग दिया था, वहां 
सभा के 'भगवानदीन आये भास्कर प्रेस' की व्यवस्था करने मे भी अपना हाथ बंटार्या 
था । जब सभा के निर्णयानुसार पत्र और प्रेस स्थायी रूप से अपने भवन में लखनऊ 
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SO 
चले गए, तब आप वहां न जाकर भरतपुर में ही रहकर साहित्य-सेवा करने लगे 
थे। आपके द्वारा रचित और अनुदित ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं--'दर्शनानम्द 
ग्रंथ-सं ग्रह, षड्दर्शन सम्पत्ति’, 'वेशेषिक दर्शन! (टीका) 'मीमांसा दर्शन! (टीका), 
“धर्मवीर To लेखराम' (जीवनी), 'भरत संजोवनी', 'भगवती शिक्षा समुच्चय', 'विदुर- 
नीति' तथा 'बिहारी सतसई की टीका! ( चित्रकाव्य), 'ब्रजेन्द्र वंश भास्कर! (भरतपुर 
राज्य का इतिहास), 'बयाना का इतिहास', 'बयाना किले की भीम लाट! (शोध निबन्ध), 
“श्ृंगारविलासिनी (टीका), “चार यात्री” (जीवनी) आदि । 
आप का देहावसान अक्तूबर सन्‌ 1944 में भरतपुर में हुआ था । 
-—भाचार्य क्षेमचन्द्र 'सुमन' 
(आयंसन्देश, 31-12-89) 


सत्य को विजय । 


__ सवदा सत्य का विजय ओर असत्य का पराजय भोर सत्य ही से विद्वानों का 
मार्गे विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के अवलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने 
से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। 


=-महषि दयानन्द सरस्वती' 
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लाला चतुरसेन गुप्त 


आर्यजगत की शिरोमणि संस्था सावेदेशिक ard प्रतिनिधि सभा के आजीवन 
सदस्य स्वर्गीय लाला चतुरसेन गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शामली 
(मुजफ्फरनगर ) में सन्‌ 1906 में हुआ था । यद्यपि आप का शिक्षा-काल केवल दो 
वर्षो तक ही सीमित रहा, भोर आपको युवावस्था का प्रारम्भ भी पौराणिक वातावरण 
से परिपुर्ण था, तथापि आयंसमाज के सम्पर्क में आते ही, आपने आये साहित्य एवं 
भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया और निरन्तर स्वाध्याय करते रहे । जिस 
का परिणाम यह हुआ कि आपकी लेखनी से छोटी-बड़ो लगभग सौ पुस्तकें लिखी 
गई । अनेक पुस्तक ब्रिटिश-काल में जब्त भी हुईं। आप की अनेक पुस्तकें जसे, 
‘agate’, "स्वगं में हड़ताल”, 'धर्म के नाम पर', 'देशी राज्यों में व्यभिचार', ATH की 
रिपोर्ट”, 'पू'जीपतियों की कहानी', 'रंगीले लाला', 'कश्मीर कंसे मुसलमान FA’, 
“पुरुषार्थं प्रकाश’, 'स्वग में महात्मा गांधी की प्रेस कांफ्रेंस', (सुनो कामराज जी, “राष्ट्र 
पति जी के नाम 11 पत्र, “साम्प्रदायिकता का नंगा ara’, ‘Age जी को आये 
विचारधारा”, 'भारत मां की अभुधारा', 'ईसाइयों के खूनी कारतामे', "विदेशी 
समाजवाद के qg पर चपत', 'गांधी जी की गाय', 'पागलखाने से”, 'मैं ga बत गया, 
“भाग्य की बातें”, 'मैं हंसू. या रोऊ', 'परलोक में 26 जनवरी' आदि बहुचचित रहीं। 
आपकी मुत्यु से दो माह पूर्व fadi पुस्तक 'महान्‌ आये हिन्दु जाति मृत्यु के मार्ग पर 
इतनी क्रांतिकारी सिद्ध हुई फ्रि दो मास में ही उसके दो संस्करण निकालते पड़ | 

गुप्त जी के जीवन का मुख्य ध्येय आये साहित्य का प्रचार और प्रसार ही कह 
दिया जाय तो अत्युक्ति न होगी । आपने अपने जीवन में दुलंभ आय साहित्य को ढू ढ़- 
दू ढ़ कर प्रकाशित किया, और लागत मात्र में देते रहे। महाभारत के 16 खण्डों को 
छाप कर आपने राजस्थान की एक-एक रियासत में स्वयं जा-जाकर प्रचारित Peart 
“कौटिल्य अर्थशास्त्र, ‘शुक्रनीति’, 'तारद-नी ति!, 'कणिकतीति', 'दण्डनीति', 'विदुरनी ति’, 
'भोजप्रबन्ध', 'डा० बियर की भारत यात्रा” के अनेकों सस्ते संस्करण निकाले । 


आये साहित्य के प्रायः अनेक लुप्त ग्रन्थों, जेसे 'दयानम्द दिग्विजयम्‌' और “स्वधर्म 
रक्षा” को प्रकाशित कर आयसमाज की महती सेवा की । अनेकों संस्करणों ढारा आपने 
'सत्याथेप्रकाश की एक लाख से भी अधिक प्रतियां और देनिक यज्ञप्रकाश की तो एक 
लाख से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित कर दी थीं । 'महषि दयानन्द जीबन-चरित' व 
“व्यवहारभानु' को भी एक-एक लाख प्रतियां विभिन्त माध्यमों से प्रकाशित कराइ। 
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आपने अनेकों प्रकाशनों--जैसे महाभारत प्रकाशन, राष्ट्रनिधि प्रकाशन, सत्यार्थ 
प्रकाश TAT टूस्ट प्रकाशन, धर्म प्रकाशन, भारतीय राजनीति प्रकाशन, सावंदेशिकः 
प्रकाशन, सावेदेशिक साप्ताहिक, आयंव्यवहार प्रकाशन इत्यादि से किसी न किसी रूप 
में संबंधित रह कर सैकड़ों पुस्तकों के सस्ते संस्करण निकलवाए । 'सार्वदेशिक” 
साप्ताहिक के 'विद्यार्थी जीवन विशेषांक' को एक ही बार में एक लाख छपवाकर, 
आयंसाहित्य के इतिहास में एक स्वणिम पृष्ठ जोड़ दिया । 
स्वराज्य रक्षक-दल, भारतीय चाणक्य परिषद्‌, भारतीय त्यागवादी दल के 
माध्यम से आपने अनेक लेखकों, विद्वानों, राजनीतिज्ञों की ऐतिहासिक भूलों कोः 
उजागर करके उन्हें शुद्ध कराया। 
अनेकों देनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों के माध्यम से भी आपने आर्य-सा हित्य 
को जहां श्रीवृद्धि की, वहाँ आर्य (हिन्दू) जातिको समय-समय पर चेताया भी 1 
'केसरी' साप्ताहिक में उनके 'गुरु जो का Pazar’, आर्य ज्योति! में 'मैं समाजी कंसे 
बना स्तम्भ बहुत समय तक चर्चा के विषय बने रहे । 'सावंदेशिक' साप्ताहिक में तो 
आप प्राय: कुछ न कुछ लिखते ही रहते थे। 


आपका देहावसान 23 दिसम्बर सन्‌ 1973 को नई दिल्ली के 'आय विज्ञान 
संस्थान, में हुआ | 


--आचाये क्षेमचन्द सुमन 
(आयंसन्देश, 31-12-89), 


यथातथ्य का प्रकाश । 


यद्यपि मैं आर्यावत्ते देश में उत्पन्न हुआ और बसता हुं तथापि जैसे इस देश के 
मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथातथ्य प्रकाश करता हूं वसा ही 
दूसरे देशस्थ वा मतोत्तति वालों के साथ भी वतंता हूं। जैसा स्वदेश वालों के साथ 
मनुष्योन्नति के विषय में वत्तंता हुं वैसा विदेशियों के साथ. भी, तथा सब सज्जनों को 
भी वत्तेना योग्य है। 


- महषि दयानन्द सरस्वती 


CC-0. In Public Dorado Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पण्डित देवप्रकाश अमृतसरी 


आपका जन्म पंजाब प्रदेश के गुरुदासपुर जिले के धर्मकोट बग्गा नामक ग्राम 
में सन्‌ 1889 में हुआ था । सन्‌ 1912 में आपका आर्यसमाज के सुधारवादी आन्दो- 
लन से सम्पर्क हुआ था और तब से ही आप उससे सक्रिय रूप से सम्बद्ध हो गए थे । 
अपनी छात्रावस्था से ही आपकी रुचि इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त 
करने की ओर थी । आपने स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती द्वारा लिखित Saal को पढ़ कर 
वैदिक ad की उपादेयता और इस्लाम धर्म के खोखलेपन का अच्छा परिचय प्राप्त 
कर लिया था । अपने परिवार के भरणपोषण के लिए आप जब अमृतसर के लाला 
मुन्शीराम सर्राफ की दुकान पर आकर आभूषण बताते का कार्यो सीख रहे थे, उन्हीं 
दिनों से आपका वास्तविक कामिक जीवन प्रारम्भ हुआ था । यहाँ रहते हुए आपने 
लोहागढ़ में 'आर्य युवक समाज' की स्थापना करके अपना समाज सुधार का कायं 
प्रारम्भ कर दिया aT | 

आपकी यह सुधारवादी प्रवृत्ति तब और भी अधिक बढ़ी जब आपने सत्‌ 
1923 में स्वामी श्रद्धानस्द और "महातमा हंसराज जी आदि पंजाब के शीषेस्थ 
नेताओं की प्रेरणा पर अखिल भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा' आगरा के कार्यों में रुचि 
लेना प्रारम्भ किया और आपने उसके प्रधान मन्त्री का कार्य-भार संभाला था। आपने 
अपने स्वाध्याय के बल पर 'मुह्लिम धर्म' के सभी सिद्धान्तों का इतनी गम्भीरता से 
पारायण कर लिया था कि आप उसमें पूर्णतः पारंगत हो गए थे। इस सभा के 


माध्यम से आपने हजारों राजपूत मुसलमानों को पुन: हिन्दू घमं में दीक्षित किया, जो 
कभी बलात्‌ मुसलमान बना लिए गएं थे । मालाबार के मोपला काण्ड के समय भी 


आपने वहां की जनता की उल्लेखनीय सेवा की थी । 

आपने मध्य प्रदेश के रतलाम के समीपवर्ती पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहकर आदि- 
वासियों के सुधार तथा gare का जो कायं किया था वह भी आपकी कमंठता का 
ज्वलन्त साक्षी है । आपने वहां के आदिवासियों के सुधार के लिए पाठशालाओं, 
ओषधालयों भोर छात्रावासों की स्थापना करके वहां के निवासियों को ईसाई तथा 
मुसलमान बनने से बचाने का जो प्रशंसनीय कायं किया था उससे आपकी कमंठता का 
परिचय मिलता है । आपकी यह दृढ़ मान्यता थी कि जब तक हिन्दू युवक अरबी तथा 
फारसी का विधिवत्‌ अध्ययन करके “मुस्लिम धमं' के ग्रंथ 'कुरान का बारीकी से 
स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक वे मुस्लिम धमं की कमियों को जनता के समक्ष उजागर 
न कर सकेंगे । फलस्वरूप आपने अमृतसर के पास 'गण्डासिह वाला' नामक स्थान में 
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अरबी और फारसी का अध्ययन कराने की दृष्टि से एक विद्यालय की स्थापना की 
थी। जब रामलाल कपूर ट्रस्ट को ओर से लाहोर के पास रावी तट पर 'शाहदरा' 
में पण्डित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने आर्य पद्धति पर संस्कृत arena का सक्रिय और 
सर्वांगीण ज्ञान कराने की दृष्टि से एक विद्यालय की स्थापना की थो । तब आपने उस 
कारये में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया था । आप जहां अच्छे प्रचारक, कुशल 
संगठन और अरबी तथा फारसी के गम्भीर विद्वान थे वहां आपने हिन्दी में ऐसी अनेक 
"पुस्तकों की रचना की थी जिनके स्वघ्याय से हमारे देश की नई पीढ़ी का मार्ग-प्रदर्शन हो 
सकता है । आपके द्वारा लिखित ग्रंथों में 'कुरआन परिचय', ‘sar हसन निजामी 
का वास्तविक wo’, afas विचार', 'इंजीलों में परस्पर विरोधी कल्पनाएं 
अर्थात ईसाई मत का वास्तविक स्वरूप, 'घोर आक्रमण”, qarg aera’, 'बाहाई 
मत समीक्षा” और 'आर्यसमाज के विशिष्ट आर्यजनों का जीवन परिचय' आदि 
'प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। आपकी समाज-सेवा की 'हीरक जयन्ती' के अवसर 
पर 29 अक्तूबर, सन्‌ 1972 को अमृतसर की आर्यसमाज लोहागढ़ की ओर से 


महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती के करकमलों द्वारा आपको एक अभिनन्दनग्रंथ 
We किया गया था । 


आपका निधत 29 दिसम्बर सन्‌ 1980 को दयानन्द मठ दीनानगर (पंजाब) 
में हुआ art 


आचार्य क्षेमचन्द्र 'सुमन' 
(आयंसंन्देश, 31- 12- 89) 


परमेश्वर कल्याण करे | 


जो परमात्मा महापराक्रमयूक्त, सबका सुहृत्‌ अविरोधी है वह सुखकारक, 

वह सर्वोत्तम, वह सुखस्वरूप, वह न्यायाधीश, वह सुख प्रचारक, वह जो सकल 

Varta, वह सकल ऐश्वर्यदायक, वह सबका अधिष्ठाता, विद्यांप्रद और जो सब 
में व्यापक परमेश्वर है, वह हमारा कल्याण कारक gÙ 

--मर्हाषि दयानन्द सरस्वती 
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श्री चन्द्र गुप्त वेदालंकार 


श्री चन्द्रगुप्त वेदालंकार का जन्म सन्‌ 1915 में पश्चिमी पंजाब के एक 
क्षत्रिय परिवार में गोविन्दगढ़ नामक उस प्रसिद्ध पावन स्थान पर हुआ था, 
जिसका सम्बन्ध गुरु गोविन्दर्सिह जी के संघर्षमय जीवत के घटता-क्रम से है। 


इसी कारण बह स्थान “गोविन्दगढ़, नाम से प्रसिद्ध g | 
Qg 


वेदालंकार जी के पिता श्री लक्ष्मण दास आर्यंसमाजी विचारों के थे एवं रेलवे 
स्टेशन-मास्टर के पद पर कार्य करते थे। यद्यपि बालक चन्द्रगुप्त आरम्भ से ही 
अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का मेघावी छात्र था, किन्तु विचित्र बात यह है कि आपने 
हिन्दी-संस्कृत के माध्यम से विद्या ग्रहण करने का आग्रह किया । फलतः आपको 
आर्य गुरुकुल मुल्तान सें प्रविष्ट करा दिया गया। इसी क्रम में उच्च शिक्षा के लिए 
आप गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार में गए और 1937 में स्नातक होकर 'वेदालंकार' 
की उपाधि प्राप्त की । अपनी शैक्ष णिक प्रतिभा के साथ इस विद्यार्थी-काल में ही 
लेखनी और ववतृत्व-कला के कई चमत्कार आपने दिखाए एवं अनेकों विजयोपहार भी 
प्राप्त किए । बाद में वहां ही प्राध्यापक के पद पर आपको नियुक्ति हो गई। 


इसी काल में अर्थात 1939 में मात्र 25 वर्ष की भवस्था में ही एक महात 
शोध ग्रंथ 'बृहत्तर भारत” की रचना करके ऐतिहासिक शोध के क्षेत्र में सबको 
आशएचयंचकित कर दिया । हिन्दी में तब इस प्रकार का वह पहला ग्रंथ था। अन्य 
भी जो कई मार्मिक पुस्तकें आपकी लेखनी से लिखी जाकर जतता में प्रसिद्ध हुई, 
उनमें आपके राजनैतिक गुरू प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 'बीर सावरकर जी के रोमांचकारी 
जीवत की mar एवं 'अन्तर्ज्वाला' उल्लेखनीय हैं । इतके अतिरिक्त आपके अनेकों 
निबन्ध उच्चकोटि की पत्र-पत्रिकाओं में छपे हैं। बृहत्तर भारत' ग्रंथ के प्रकाशन के 
तुरन्त बाद ही वेदालंकार जी को पंजाब विश्वविद्यालय, लाहोर में 1939 के अन्त 
में प्राचीन ग्रंथों एवं इतिहास की अनुसंधान समिति का सदस्य तियुक्त किया गया । 
इस यूवावस्था यानी 26 वषं में यह नियुक्ति एक अद्वितीय सम्मान की बात थी । 
इसके बाद 1940 में आपने वीर सावरकर, भाई परमानन्द तथा डा० शयामा प्रसाद 
मुखर्जी के साथ राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया और इस बीच दो बार 
जेल-यात्ता भी कर आए। दो-तीन वर्ष में ही अपने आकर्षक व्यक्तित्व, ओजस्वी 
भाषण-शेली एवं गम्भीर विचार शक्ति के कारण आप हिन्दू आन्दोलन को एकः 
प्रसिद्ध विभूति माने जाने लगे थे । 
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1941 में वेदालंकार जी का विवाह बिहार शरीफ जिला पटना के प्रसिद्ध 
आये नेता श्री महेश बाबू की सुपुत्री शारदा देवी से सम्पन्न हुआ था, जिनसे दो 
'सन्तानें - एक पुत्री पूणिमा एवं पुत्र प्रदीप हैं। शारदा जी बिहार के शिक्षा-द्षेत्र में 
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और फरवरी 1980 में आपने भागलपुर के 
-सुन्दरबती महिला महाविद्यालय की प्राचार्या के पद से अवकाश ग्रहण किया है। 
आपका निधन सन 1945 में केवल 31 वर्ष की आयु में ही हो गया था। 
भाचा क्षेमचन्द्र 'सुमन' 
(आयेसन्देश, 31-12-89) 


उपासना का अथं । 


उपासना शब्द का अथे समीपस्थ होना है । अष्टाङ्ग योग से परमात्मा के 
समीपस्थ होने और उसको सवंव्यापी, सर्वान्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो 

-काम करना होता है, वह सब करना चाहिए | 
--मह्षि दयानन्द सरस्वती 
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श्री ऋभदेव शर्मा 


श्री शर्मा जी का जन्म 16 दिसम्बर सन्‌ 1917 को उत्तर प्रदेश के बलिया 
(जिले के नवपुरा गाँव में हुआ था । आपके पिता श्री नयपाल शर्मा बड़ी ही afam 
qafa के सत्प्सष थे और साधु-संन्यासियों की सेवा करना उनका प्रिय कर्तव्य था। 
आपकी प्रारम्भिक शिक्षा नोनोदा ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में हुई। वहाँ पर 
आपके एक अध्यापक श्री बाबूलाल जी कवि थे। उनकी प्रेरणा से आपको कविता 
करने की प्रेरणा मिली थी। बलिया जिले के रसड़ा नामक स्थान के विद्यालय से 
सातवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त आप राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित 
हो गए और फिर उसके बाद पंजाब में स्वामी वेदानन्द जी के पास जाकर संस्कृत 
तथा वैदिक धर्म से सम्बन्धित अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया । जिन दिनों आप 
स्वामी वेदानन्द जी के पास 'गुरुदत्त भवन लाहोर' में पढ़ते थे उन दिनों आप afew 
चसनों में रहते थे और आपका नाम “स्वामी आत्मानन्द' था 1 
लाहौर के उपरान्त आप सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
के पास ओंघ (सतारा) पहुंच गए। वहाँ पर भी आपने अपना स्वाध्याय जारी 
zati फिर आप निजाम राज्य के नेता श्री मनोहरलाल जी की प्रेरणा से 'श्या माये 
गुरुकुल एडसी' के आचार्यं बनकर हैदराबाद (दक्षिण) चले गए और फिर सारा 
जीवन उन्होंने वहाँ ही खपा दिया । आपने हैदराबाद के 'केशव स्मारक आर्यं उच्च 
विद्यालय! में हिन्दी-शिक्षक का भी कायं किया था। अध्यापन-काप्रे करते के साथ- 
साथ आप लेखन तथा सम्पादन की शिक्षा में भी अग्रसर हुए ओर वहाँ से प्रकाशित 
होने वाले 'आर्यभानु' पत्र के सह सम्पादक भी रहे । कुछ दिन तक आपने “शिव 
नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था । आप एक सुकवि तथा सुलेखक भी थे। 
‘fag’ साप्ताहिक में धारावाहिक रूप में प्रकाशित आपकी 'ईशोपनिषद्‌ को व्याख्या 
बड़ी ही प्रभावकारी रही थी। 
हैदराबाद में हिन्दी-प्रचार का कायं करते में भी आप अग्रणी रहे थे । आप 
हैदराबाद संस्कृत प्रचार समिति” और “हिन्दी प्रचार सभा ' के भी सक्रिय सदस्य 
थे | आपकी प्रकाशित रचनाओं में "ऋग्वेद area’ के अतिरिक्त 'महषि दयानन्द 
गान” और ‘are भजन संग्रह प्रमुख हैं । 
आपका निधन 17 जनव॑री सत्‌ 1970 को हैदराबाद में हुआ। 
-—भाचायं क्षेमचन्द्र ‘सुमन’ 
(आयंसन्देश, 14-1-90) 
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पण्डित जयदेव शर्मा विद्यालंकार मीमांसातीर्थ 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रथम बार चारों वेदों का सम्पूर्ण भाष्य लिखने वाले Fo 
जयदेव शर्मा का जन्म 1892 ई० में अम्बाला जिले के एक ग्राम में हुआ था। उनका 
अध्ययन गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में हुआ, जहां आचार्य प्रवर स्वामी श्रद्धानन्द 
जी के चरणों में बेठकर उन्होंने विद्या ग्रहण की । विद्यालंकार की उपाधि ग्रहण करने 
के अनन्तर go जयदेव शर्मा ने जोबनेर, गुरुकुल कांगड़ी तथा गुरुकूल मुल्तात में 
अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक वे ज्ञानमण्डल काशी तथा कलकत्ता में भी R 
स्वामी श्रद्धानन्द की प्रेरणा और आदेश से शर्मा जी ने मीमांसा शास्त्र का विशेष 
अध्ययन कलकत्ते रहकर किया तथा वहां से मीमांसातीर्थं की उपाधि ग्रहण की । 
आयं साहित्य मण्डल, अजमेर के संस्थापक एवं संचालक श्री मथुरा प्रसाद 
शिवहरे की प्रेरणा से शर्मा जो ने चारों वेदों का हिन्दी भाषा में भाष्य लिखने का 
संकल्प किया। मई 1925 में यह कार्य प्रारम्भ हुआ भोर 11 वर्ष के निरन्तर 
परिश्रम के पश्चात्‌ 1936 में चतुर्वेद भाष्य समाप्त हुआ। चारों वेदों पर लिखा गया 
यह हिन्दी भाष्य न केबल हिन्दी में अपितु किसी भी भारतीय भाषा में लिखा गया 
“प्रथम सम्पूर्णं भाष्य है।” भाष्यकार ने स्वामी दयानन्द की वेदार्थ की प्रक्रिया का ही 
अनुसरण किया है । भाष्यारम्भ में विद्वान्‌ भाष्यक्रार ने महत्त्वपुर्ण भूमिकायें लिख कर 
चारों वेद संहिताओं का सविस्तार परिचय दिया है! अब तक इन भाष्यों के अनेक 
संस्करण हो चुके हैं। 1949 से 1960 तक शर्मा जी वनस्थली विद्यापीठ में संस्कृत 
के प्राध्यापक रहे। माघ शुक्ला 13 सं० 2018 fao दिनांक 29 जनवरी 1961 
रविवार के दिन to जयदेव शर्मा का निधन हुआ । 
श्री पं जयदेव विद्यालंकार रचित ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है -- 
1. ऋग्वेद भाषा भाष्य (7 भाग), 
2. यजुर्वेद भाषा भाष्य (2 भाग), 
3. सामवेद भाषा भाष्य (1 भाग) 
4. मथवंवेद भाषा भाष्य (4 भाग 
5; माधवानुक्र मणी--ऋग्वेद के भाष्यकार वेंकट माधव ने ऋग्वेद के आठों 
अष्टको के प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में स्वर, आख्यात, तियत छन्द आदि 
आठ विषयों की विवेचना की है। पं. जयदेव शर्मा ने इस ग्रन्थ का भाष्या- 
gata किया। 
6. ईशोपनिषद्‌ भाषा भाष्य’ 
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7. यमयमी TIT व्याख्या, 
g. अथर्ववेद और जादू टोना-- आयंसाहित्य मण्डल अजमेर से प्रकाशित । 


9. क्या वेद में इतिहास है ? श्रीपाद दामोदर सातवलेकर के बेद में इतिहास 
विषयक विचारों का सप्रमाण खण्डन । आये साहित्य मण्डल, अजमेर से 
2010 वि. में प्रकाशित | 

10. पूराण मत पर्यालोचन--आचार्य रामदेव जी के सहलेखन में लिखा गया 
पुराणालोचन विषयक ग्रन्थ । गुरुकुल कांगड़ी से 1976 वि. (1919) में 
प्रकाशित । 

11. हैदराबाद सत्याग्रह का रक्‍त रंजित इतिहास--सूय देव शर्मा के सहलेखन 
में आर्य साहित्य मण्डल अजमेर से 1947 में प्रकाशित । 

12. आर्य समाज के उज्ज्वल रत्त--भाये साहित्य मण्डल अजमेर से प्रकाशित । 

13. स्वामी दयानन्द सरस्वती के यजुर्वेद भाष्य तथा पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के 
यजुर्वेद भाष्य विवरण की तुलना--अध्याय 1 से 10 पर्यन्त परोपकारिणी 


सभा अजमेर द्वारा 1950 में प्रकाशित । 


14. अप्रकाशित ग्रम्थ--शेबसपीयर के कुछ नाटकों का संस्कृतानुवाद | 
-_प्रो० भवानीलाल “भारतीय” 


_ अध्यक्ष दयानस्द पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 
(amaaa, 14-1-90 ) 


परमेश्वर का प्रधान नाम ओइम्‌ | 


ओइम्‌ जिसका नाम है,;ओर जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना 


करनी योग्य है, अन्य को नहीं । ? 
सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान नाम और निज नाम TIAA को 


कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं। 
सब वेद, सब धर्मानुष्ठातरूप तपश्चरण जिसका कथन और मास्य करते ओर 


जिसकी प्राप्ति को इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्न म करते हैं, उसका ताम AAA है । 
---महषि दयानन्द सरस्वती 
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स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती 


आयंसमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, तकं शिरोमणि एवं प्रगल्भ लेखक तथा 


- “शास्त्रार्थं महारथी स्वामी दर्शंनातन्द जी महाराज का जन्म माघ कृष्णा दशमी संवत्‌ 
1918 विक्रमी को लुधियाना के जगरांवा ग्राम में हुआ था । स्वामी दर्शनानन्द का _ 


'पुबंताम--नेतराम और फिर कृपाराम था। वे अद्वैत के प्रभाव में थे तथा एक बार 


« उन्होंने महषि दयानन्द सरस्वती से शास्त्रार्थ करने का विचार किया था । नवीन 


Aara की आलोचना में स्वामी जी महाराज की युकितियों को . सुनकर उनका नशा 
'हिरन हो गया और वे उनके अनुयायी बन Tg 

Go कृपाराम ने काशी में रहकर अध्ययन किया। वहीं पर उन्होंने “तिमिर 
नाशक! प्रेस की स्थापना की, जहां से वे विविध शास्त्र ग्रन्थों का प्रकाशन करते थे 


: तथा उन्हें निःशुल्क वितरित किया करते थे । उन्होंने स्वामी मनीषानन्द जैसे ख्याति 


प्राप्त विद्वान से शास्त्राद्ययन किया तथा भागे चलकर आर्यसमाज के उत्साही 


` उपदेशक, व्याख्यात! तथा शास्त्रार्थं महारथी बने । 


स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज ने काशी में सनातन धमं के विद्वान To 
शिवकुमार शास्त्री से भी शास्त्राथे किया था। उन्होंने अनेक शास्त्राथं किए तथा 
वैदिक धमं को ध्वजा को ऊंचा उठाया। बिजनौर में 'प्रायश्‍्चित्त' विषय पर किया 
गया शास्त्रार्थं वेदिक साहित्य की अमूल्य थाती है। 

स्वामी दर्शनानन्द पत्रकार भी थे। उन्होंने 'तिमिर नाशक” साप्ताहिक भी 
चलाया, दानापुर से प्रकाशित 'भार्यावतं' का सम्पादन भी. किया तथा 'वेदप्रचारक' 
मर “भारत Gare’ नामक पत्रों का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। दिल्ली से उन्होंने 
“वेदिक धमं’ तथा 'वेदिक मंगजीन' नामक पत्र निकाले । उन्होंने गुसकुल सिकन्दराबाद 
की स्थापना करके वहाँ से “गुरुकुल समाचार” नामक पत्र भी निकाला । हरिज्ञात 
मन्दिर लाहौर से उन्होंने “ऋषि दयानन्द” नामक पत्र निकाला था । सिकन्दराबाद के 
'पश्चात्‌ उन्होंने बदायू में TAHA की स्थापना को । आगे चलकर उन्होंने मुजफ्फर 
नगर में 'बिरालसी” में गुरुकुल शुरू किया । । “गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर' उनका 
-कीति स्तम्भ है । 

स्वामी दशनानन्द जी महाराज एक लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार भी थे । उनका 
सम्पूणं वाडमय 'दरशेनानन्द ग्रन्थ संग्रह” के छः भागों में प्राप्य है i 'आर्यसिद्धान्त 
मुकतावली' ओर “उपनिषत्‌ प्रकाश' भी प्राप्य हैं। गोविन्दराम हासानन्द और मधुर 


प्रकाशन ने उनके साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में विशेष सहयोग दिया है | 
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स्वामी जी महाराज का खण्डनात्मक साहित्य THT मात्रा में उपलब्ध ही! 
आर्यसमाज के प्रचारकों को उस साहित्य का अध्ययन करता चाहिए । san निधन 
पर लाला लाजपत राय ने कहा था--“जिस समय हमें स्वामी दर्शतातन्द का स्मरण 
आता है, आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है । उनमें ऐसे गुण थे, जो बहुत कम मनुष्यों में 
देखे जाते हैं । उस व्यक्ति की वाणी दो घारी तलवार की भाँति ऐसी तीब्रता से, दक्षता 
से चलती थी कि आक्षेपकर्ताओं के आक्षेप कट-कठ कर गिरते थे।” 


उस ऋषिवर को हमारा शतशः; प्रणाम | 
--डा. धर्मपाल 


(आयंसन्देश, 28-1-90) 


परसपुर परमात्मा । 


जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्वश्रकारास्वडप, समाधिस्थ, बुद्धि 


परमपुरुष जानना चाहिये । 
SR -~महषि दयानन्द सरस्वती 


(75) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी स्वतन्त्रतानन्द महाराज 


भारतीय स्वाधीनता समर के अमर सेनानी लाला लाजपतराय, शास्त्रार्थे 
“समर के विजयी योद्धा, आये गौरव स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज, ओजस्वी वक्ता 
एवं दृढ़ निश्चयी स्वामी सत्यदेव परिद्राजक तथा हैदरावाद सत्याग्रह के वीर सेनानी 
स्वतन्त्रतानन्द जी महाराज-इन सभी महापुरुषों की जन्मस्थली होने का गौरव 
पंजाब के लुधियाना जिले को g | 
स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी महाराज का जन्म ग्राम लोही के सरदार केहर 
के घर में विक्रमी संवत्‌ 1934 के पौष मास की पूर्णमासी को हुआ था । सरदार 
केहर सिंह अपने पुत्र को ऊंची से ऊँची शिक्षा देना चाहते थे, परन्तु उस वीर बालक 
की आकांक्षाएं प्रारम्भ से ही बाह्योन्मुखी थीं । वह कुछ साधु सन्तों के सम्पक में आया 
मर उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वह घर-बार छोड़ चला । उसका 
विवाह भी हो चुका था, पर वह तो सांसारिक एवं पारिवारिक सभी बन्धनों से मुक्त 
वहो चुकाथा | 
उस बीर बालक ने आग चलकर अपना जीवन भार्यंसमाज के प्रवत्तक महि 
दयानन्द सरस्वती को समर्पित कर दिया और उसके जीवन का एक-एक क्षण महर्षि 
को विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने में लग गया । अपने भारम्भिक काल में वह 
गृरुद्वरे में गुरुवाणी का पाठ सुना करते थे। तभी उसने एक बार महि दयानन्द का 
भाषण सुना और उस भाषण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने गीता और वेदों का 
अध्ययन प्रारम्भ कर दिया । उनके विचार चिन्तन में गूरुवाणी और वेदिक विचार 
धारा का aga संगम बना । इन दिनों का समन्वित रूप स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी 
महाराज के व्यक्तित्व एवं कत त्व में उपलब्ध है। 
स्वामी स्वतन्त्रतानन्द ने विदेशों में वेद का प्रचार किया। वे बर्मा, मोरिशस, 
दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर तथा अन्य अनेक देशों में गए। भारत का कोई प्रान्त उनकी 
प्रचार यात्रा से भछूता न रहा । वे दिन में केवल एक बार भोजन करतेथे। उस 
दुढ़ब्रती का जीवत सदाचार की भट्टी में तपा था । स्वामी जी का जीवन संघषंमय 
था | स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने अपूर्व योगदान दिया वे लाहौर के शाही किले में 
बन्द भी रहे । लोहारू में उन्होंने सत्याग्रह किया था। स्वामी जी महाराज का हैदराबाद 
सत्याग्रह को दिया योगदान आर्यसमाज के इतिहास में सदेव स्मरणीय रहेगा । सत्या- 
ग्रह्‌ के दौरान उनका सारा समय शोलापुर भोर हैदराबाद में ही बीता । दीनानगर 
का दग्रानन्द मठ उनका एक बहुत बड़ा स्मारक है। स्वामी जी महाराज हर प्रकार के 
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क्षत्याचार के विरुद्ध थे । उनकी मान्यता थी 'कि कार्य वा साधयेयं देहं वा पातयेयम्‌ 1” 
उन्होंने अन्याय एवं अत्याचार तथा भ्रष्टाचार कै विरुद्ध सदा है. को सर्वात्मता 
समित किया । उनका कहना था कि यदि आर्यंसमाजी दोष रहित हों, तमी भ्रष्टा- 
चार निवारण में सफल हो सकता है । अत: उसे पहले अपने जीवन का निर्माण करना 
चाहिए | 
स्वामी जी के जन्म दिन पर हमारी उनके प्रति विनत श्रद्धांजलि | हमारी 
है कि उनके तप और त्याग की ज्योति हम सभी का मार्गदर्शन करती रहे । 
--मूलचन्द गुप्त 
(आयंसन्देश, 4-2-90) 


कामना 


परमात्मा भोर जीवात्मा । 


जहाँ-जहाँ सर्वज्ञादि विषेशण gÙ agiagi परमातमा झौर जहाँ-जहाँ इच्छा, 
द्वेष; प्रयत्न, सूख-दुख। और अत्पज्ञादि विशेषण; हों' बहाँ-वहाँ जीव: का ग्रहण होता. 
है ।: tar सर्वत्र समझना चाहिये, क्योंकि. परमेएवर.का जन्म मरणः कभी नहीं होता।- 


--महषि दयानन्द सरस्वती 
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स्वामीं श्रद्धानन्द 


स्वामी श्रद्धानन्द के तेईस दिसम्बर सन्‌ 1926 के बलिदान के विषय में पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्म कथा- मेरी कहानी में पृष्ठ 233-234 पर जो 
उल्लेनीय भाव व्यक्त किये हैं वे यहाँ प्रस्तुत हैं। सम्पादक 


“साल 1926 के आखिर में हिन्दुस्तान में एक भारी दुःखद घटना से अंधेरा- . 


सा छा गया । इस घटना से हिन्दुस्तान भर घृणा व रोष से कांप उठा । उससे पता 
चलता था कि जातीय वैमनस्य हमारे लोगों को कितना पीछे गिरा सकता था। 

स्वामी श्रद्धानन्द को, जबकि वे बीमारी में चारपाई पर पढ़े हुए थे, एक 
water मुसलमान ने कतल कर दिया । जिस पुरुष ने गोरखों की संगीनों के सामने 
अपनी छाती खोल दी थी भर उनकी गोलियो का सामना किया था उसकी कैसी 
पोत ! 

करीब-करीब आठ वषं पहले इसी भार्यंसमाजी.नेता ने दिल्ली की विशाल 
नामा मस्जिद की वेदी पर खड़े होकर हिन्दुओं और मुसलमानों की एक बहुत बढ़ी 
सभा को एकता का भोर हिन्दुस्तान की आजादी का उपदेश दिया था । उस विशाल 


भीड़ ने “हिम्दू-मुसलमानों की जय” के शोर से उनका स्वागत किया था । और मस्जिद | 
क्षे बाहर गलियों में उन्होंने उस ध्वनि पर अपने खत की एक संयुक्‍त मोहर लगा दी . 


थी । भोर अब अपने ही देश-भाई द्वारा मारे जाकर उनके ध्राण-पखेरू उड़ गये । 
हत्यारा यह समझता था कि वह एक ऐसा अच्छा काम कर रहा है जो उसे बहिश्त को 
हे जायेगा । 5 
विशुद्ध शारीरिक साहस का, किसी भी अच्छे काम में शारीरिक तकलीफ सहने 
भौर मौत तक की परवाह न करने वाली हिम्मत का मैं हमेशा से प्रशंसक रहा हूं । 
भेरा ब्याल है कि हम में ज्यादातर लोग उस तरह की हिम्मत की तारीफ करते हैं। 
स्वामी श्रद्धानन्द में इस निडरता की मात्रा आश्चयंजनक थी । लम्बा कद, 
भव्य मूर्ति, संन्यासी के वेश में बहुत उम्र हो जाने पर भी बिल्कुल सीधी चमकती हुई 
wie भौर चेहरे पर कभी-कभी दूसरों की कमजोरियों पर आने वाली चिह-चिडाहट 
मैं या गुस्से की छाया का गुजरना इस सजीव, तस्वीर को HA मूल सकता हूँ । अकसर 
बह मेरी आँखों के सामने भा जाती है 1’, 
--पं. जवाहरलाल नेहरू 
(आयंसन्देश, 1 8-2-90) 
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पण्डित अवनोन्द्र कुमार विद्यालंकार 


अब से लगभग सत्तर वर्ष पूर्वं जब भारत में हिन्दी पत्रकारिता का कोई 
आदरणीय स्थान न था, स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने “श्रद्धा और ‘बिजय 
साप्ताहिक पत्र निकाल कर इस दिशा में एक नया युग प्रारम्भ किया था। फिर तो 

काशी से 'आज', कानपुर से ‘mara’, आगरा से 'सेनिक', नागपुर से 'प्रणवौर', 
' दिल्ली से asia’ और कलकत्ता से 'विशवमित्र' आदि कितने ही हिन्दी-पत्र निकलने 
लगे । कई अंग्रेजी अखबारों ने अपने पत्रों के हिन्दी-संस्करण भी निकाले। दिल्ली 
का "हिन्दुस्तान टाइम्स? उनमें प्रमुख था । उसने 'देनिक हिन्दुस्तान” के नाम से हिन्दी 
संस्करण निकाला। जिसका जनता ने हृदय से स्वागत किया । स्व० श्री अवनीन्द्र 
कुमार जी विद्यालंकार. ने अपने जीवन का बड़ा भाग इसी देनिक 'हिन्दुस्तात' को 
समपित किया । 

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार से 1928 में शिक्षा समाप्ति के पश्चात्‌ लाहौर 
से प्रकाशित 'आये! साप्ताहिक के प्रधान सम्पादक के रूप में जीवन आरम्भ किया । 
तत्पश्चात्‌ बिहार विद्यापीठ में राजनीति के प्राध्यापक रहे । स्वतंत्रता संग्राम में 
कार्य करते हुए कई प्रान्तिक एवं साप्ताहिक बुलेटिन निकाले। कानपुर कांग्रेस के 
तीन वर्ष तक सभापति भी रहे । सन्‌ 1934 में दिल्ली आए ओर अन्तिम समय तक 
हिन्दी पत्रकारिता से जुड़े रहे । 

1934 से 1950 तक के 26 वर्षों में आपने दैनिक नवयुग, देनिक 
नवभारत टाइम्स, दैनिक हिन्दुस्तान दिल्ली में प्रधान सम्पादक, संयूक्त सम्पादक 
के रूप में कार्य कर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की । 

सन्‌ 1950 से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कायं किया । श्री अवनीन्द्र जी को 
अन्तरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थशास्त्र, ऐतिहासिक ओर वतमान राजनीति विषयों पर 
गहरी पेठ थी । उन्होंने लिखा ओर खूब लिखा। उनके युग के प्रायः सभी हिन्दी पत्र 
पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते थे । 

श्री अवनीन्द्र जी ने हिन्दी के प्रचार में विशेष योगदान दिया । वे दिल्ली 


प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक थे। बे कई वष तक : 
सम्मेलन के प्रचार मंत्री रहे। वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थायी समिति ` 
के 1950 से सदस्य रहे। हिन्दी साहित्य परिषद्‌ की दिल्ली में स्थापना को और ? 


1955 तक उसके प्रधान मंत्री रहे। 
उन्होंने कई पस्तकं भी लिखीं, 'सरल अर्थशास्त्र”, 'पंचवर्षीय सिचाई बिजली 
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योजना', 'सामुदायिक योजना', 'हमारे राष्ट्रपति राधाकृष्णन्‌', 'मालवीय जी', 
भारत ज्ञान कोश (वाषिकी)', 'विश्व ज्ञान कोश', 'हिंदुस्तान वाषिको', 'तागरी 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी के 'हिन्दी विश्व कोष', के कुछ अध्याय भी लिखें। 
बच्चों के लिए 'बकरी गाँव खा गई! बहुत ही रोचक मर 'आवला दान! जेसी महत्व- 
पूणे और शिक्षाप्रद पुस्तकें लिखीं । 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में sto सत्यकेतु की शिष्य मण्डली के सदस्य 
होने के कारण श्री अवनीन्द्र जी को आर्यसमाज से अत्यधिक प्रेम रहा। उन्होंने ही 
maA रोड स्थित सरकारी क्वाटरों में आर्यसमाज की स्थापना की थी। 
स्वतंत्र-पत्रकारिता का पूरा समय आपने आर्य पत्रों के लिए अपने शोधपूर्ण 
लेख लिखने में लगाया। आपने जहाँ महषि दयानन्द के मन्तव्यों, आयेसमाज के 
कार्यक्रमों तथा हिन्दुत्व की महत्ता पर शोध लेख लिखें, वहाँ सरकार की तुष्टिकरण= 
नीतियों पर भी लगातार चोट कीं । आपके लेख प्रायः सावेदेशिक साप्ताहिक तथा 
अन्य आर्य-पत्रों में प्रकाशित होते रहे । 
आपका निधन 3 मार्च 1986 को नई दिल्ली में हुआ । 
सुशीला शास्त्री, नई दिल्ली 
(भर्येसन्देश, 4-3-90) 


ईश्वर को न्यायव्यवस्था | 


जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी सें 

बोलता उसको क्म से करता, उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो 

जीव जैसा कम करता हैःवंसा हो फल पाता है । जब दुष्ट कमं करने वाले जीव 
Seat की'न्यायरूपी व्यवस्था से दुःख रूप फल पाते तब रोते हैं. 

--महषि दयानन्द सरस्वती 
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पण्डित अयोध्या प्रसाद वैदिक सिशनरी 


अद्भुत वाग्मी, अपूर्व दार्शनिक तथा विश्व प्रचारक To अयोध्याप्रसाद का 
जन्म 16 मार्च 1888 को बिहार प्रान्त के गया जिले की नवादा तहसील के 
आमुआ नामक ग्राम में हुआ था। इतके पिता का ताम बाबू वंशीधरलाल तथा माता 
का नाम श्रीमती गणेशकुमारी था । पिता रांची के डिप्टी कमिशनर के कार्यालय में 
बेंच कल्कं थे । वे अरब तथा फारसी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे । कहते हैं कि 
उन्होंने अंग्रेजी के वेबस्टर शब्द कोश को कण्ठस्थ कर रखा AT बाल्यकाल में 
अयोध्याप्रसाद को तांत्रिक साधनों में दिलचस्पी पैदा हुई और वे श्मशान में रहकर 
विभिन्त प्रकार की तांत्रिक साधनाएं करने लगे । तांत्रिकों के बीभत्स क्रिया कलापों 
में रुचि लेने वाले पुत्र को देखकर पिता को बड़ी निराशा हुई । 
कूलगत प्रया के अनुसार पिता ने बालक की शिक्षा के लिए एक मौलवी की 
नियुक्ति की जिन से उन्होंने उर्दू, फारसी तथा अरबी का अध्ययन किया । इत 
भाषाओं पर इनका असाधारण अधिकार हो गया। अब वे अरबी तथा फारसी में 
श्ाराप्रवाह रूप में भाषण देने लगे । इन भाषाओं के अध्ययन ने अयोध्याप्रसाद जी 
को हिन्दू धर्म से विरत कर दिया । उनका विशवास इस्लाम की श्रेष्ठता में दृढ़ हो 
गया । इन दिनों वे 'गनीमत' नाम सें उदे, फारसी तथा अरबी में काव्य रचना भी 
करते थे । प्रचलित प्रथा के अनुसार 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह लोहरदगा के 
श्रो गिरवरधारी लाल की पुत्री किशोरीदेवी के साथ 1904 में सम्पन्त हुआ। वधू 
की आयु उस समय मात्र साढ़े नौ वर्ष की थी। 
आर्यसमाज में प्रवेश--आर्यंसमाज में अपने प्रवेश सम्बन्धी संस्मरणों को 
सुनाते हुए पण्डित अयोध्याप्रसाद ने Go रमाकान्त शास्त्री को इस प्रकार बताया 
था--“मैं जिस कूल में पैदा हुआ था, उस पर इस्लाम को बड़ी छाप थी । फलस्वरूप 
भेरे पिता जी ते मुझे एक आलिम फाजिल मौलवी साहब के मकतब में उदे, ओर 
. फारसी पढ़ने के लिए भर्ती करा दिया था । एक दिन मेरे मामू साहब ने कहा, 
“अजुध्या, भाज कल तुम कया पढ़ रहे हो? बालक अजुध्या ने मौलवी साहब की 
बड़ाई करते हुए इस्लाम की खूबियाँ बताई और साथ ही हिन्दू धरम को खराबियाँ 
भी ।मामू कट्टर आयंसमाजी थे। उन्होंने कहा, 'भजुध्या एक बार तुम mad- 
प्रकाश को पढ लेते तो तुम्हारी आंखें खुल जातीं ओर तुम आ्येधमं में कोई खराबी 
नहीं पाते ।! अपने. मामा की प्रेरणा से उन्होंने सत्यार्थे-प्रकाश पढ़ना प्रारम्भ किया 
पहले इस ग्रंथ का 14वां समुल्लास पढ़ा, तत्पश्चात 1 3वां | इस प्रकार इस्लाम 
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ओर ईसाइयत की सब afeat जानकर वे अपने मौलवी साहब से ही ताता प्रकार 
के प्रश्‍न पूछने लगे । मौलवी बड़े चकराये । इस प्रकार सत्यार्थ-प्रकांश के माध्यम से 
SE आर्यसमाज तथा उसके sada का परिचय faari qo लेखराम लिखित 
“हुज्जतुल इस्लाम” पढ़ कर उन्हें कुरान की अध्ययन की प्रेरणा मिली और वे 
तुल नात्मक दृष्टि से बिभिन्न धर्मो के अध्ययन में तप्पर हुए । 

1908 में उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की । तत्पश्चात इण्ट रमीडियेट 
की शिक्षा के लिए हजारीबाग के सेंट कोलम्बस कालेज में प्रवेश लिया । यहां उनका 
क्रान्तिकारियों से सम्पर्क हुआ और वे शीघ्र ही सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन में 
सम्मिलित हो गए | इस पर पिता ने उन्हें हजारीबाग से हटाकर भागलपुर भेज 
दिया । जहां रहकर उन्होंने 1911 में इण्टरमीडियेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 
क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेते समय अयोध्याप्रसाद जी ने उत्तर भारत के अनेक 
नगरों का भ्रमण किया और आतंकवादियों की मण्डली में 'सिसिर जी' के aa नाम 
से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उनके 
पिता का रुष्ट होना स्वाभाविक ही था । पिता ने पुत्र की पढ़ाई का व्यय देना बन्द 
कर दिया । इस पर रांची के प्रसिद्ध आर्यनेता श्री बालकृष्ण सहाय ने पिता पुत्र के" 
बीच समझोता कराने का प्रयत्न किया। इन्हीं की प्रेरणा से अयोष्याप्रसाद जी ने 
संस्कृत के grar विद्वान महामहोपाध्याय Go रामावतार शर्मा से संस्कृत भाषा 
तथा शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया। वे अपने संस्कृत ज्ञान तथा शास्त्र तैपुण्य के" 
लिए शर्मा जी का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते थे । i 

पटना से संस्कृत का अध्ययन समाप्त कर 1911 में वे कलकत्ता आये । यहां. 
वे हिन्दू होस्टल में रहने लगे, जहां पंजाब के प्रसिद्ध नेता sto गोकुलचन्द नारंग तथा i 

डा. राजेन्द्रप्रसाद जैसे लोग अपने छात्रकाल में निवास करते थे । वे पहले प्रेसिडेन्सी ' 
कालेज में भर्ती हुए, उसके पश्चात्‌ सिटी कालेज में पढ़ने लगे यहां रहकर उन्होंने 
इतिहास, दर्शन, तुलनात्मक धमं Ta विषयों का गम्भीर अध्ययन किया। अपने 
अध्ययत की भूख को शान्त करने के लिए वे कलकत्ता के विभिन्‍न धमंस्थानों के 
पुस्तकालयों में जाते तथा महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को स्वय भी क्रय कर के पढ़ते। कलकत्ता 
में पढ़ने वाले बिहार के छात्रों ने बिहार छात्र संघ' की स्थापना की । राजेन्द्र बाबू. 
इस संस्था के अध्यक्ष थे, जब कि अयोध्याप्रसाद जी मंत्री) 1915 ई. में उन्होंने बी. 
ए. की परीक्षा उत्तीणं की । तत्पश्चात्‌ एम. ए. और बी. एल. का पूर्वाद्धे भी किया। 
कलकत्ता तिवासकाल में वे आयंसमाज के निकट सम्पर्क में आये । आर्यसमाज कलकत्ता 
में नियमित रूप से उनके भाषण होने लगे | अब वे इस आर्यसमाज के पुरोहित तथा 
उपदेशक के रूप में भी कायं करने लगे । इनकी अपूर्वं वारिमिता, तकं कोशल तथा' 
गम्भीर स्वाध्याय से सभी लोग प्रभावित हुए । भायं धमं के अतिरिक्त उन्होंने बौद्ध, 
जेन, इस्लाम तथा ईसाइयत का भी विस्तुत अध्ययन किया aTi 1920 में प्रारम्भ 
किये गये असहयोग आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय रूप में भाग लिया । इसी वर्ष कलकत्त 
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के कालेज स्क्वायर में सत्याथंप्रकाश के समुल्लास में प्रतिपादित राजधम पर भाषण . 
करने परपुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अदालत द्वारा डेढ़ वर्ष का कारावास 
दिया गया । राजनीतिक बन्दी के रूप में वे अलीपुर के केन्द्रीय कारागार में रखे 
गये । कारागार से मुक्त होने पर वे एक विद्यालय में मुख्याध्यापक का कायं करने लगे। 
विश्वधर्म सम्मेलन में पं. भयोध्याप्रसाद की बड़ी इच्छा थी कि वे विदेशों में जाकर 
वैदिक धर्म का प्रचार करें । इस्लामी देशों में धर्म-प्रचाराथं जाने की भी उन्हें उत्कट 
अभिलाषा थी । विदेश यात्रा का अवसर उन्हें 1933 में मिला जब वे विश्वधर्मा 
सम्मेलन में भाग लेने हेतु अमेरिका के शिकागो नगर में गये । आर्यसमाज कलकत्ता 
तथा बम्बई से ही वे इस सम्मेलन में वेदिक घर्म के प्रवक्ता के रूप में सम्मिलित हुए 
थे | सेठ युगलकिशोर बिड़ला ने उनकी विदेश यात्रा के लिए आथिक सहायता प्रदान 
की थी । जुलाई 1933 में वे अमेरिका पहुंचे । धर्म सम्मेलन में “वैदिक धर्म को 
महत्ता और विश्वशान्ति’ विषय पर उनका प्रभावशाली भाषण हुआ । वेदिक शिक्षाओं 
को स्वीकार करने से ही विश्वशान्ति सम्भव है, इस धारणा का प्रबल युक्तियों के 
आधार पर प्रतिपादन करते हुए उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष' 
वेदों की उदात्त विचारधारा को प्रस्तुत किया । पं. अयोध्या प्रसाद के भाषण का प्रभाव 
सम्मेलन पर इस रूप में भी लक्षित हुआ कि सम्मेलन की पूरी अवधि में उसकी देनन्दित 
कार्यवाही का प्रारम्भ वेद मन्त्रों से तथा समाप्ति वेदिक शांतिपाठ से होती थी । 

इसी सम्मेलन में पण्डित जी ने वेदिक अभिवादन 'तमस्ते' की बड़ी हृदयग्राही 
व्याख्या की । उन्होंने बताया कि आर्य लोग दोनों हाथ जोड़ कर तथा उन्हें हृदय के 
निकट लाकर, qa: नतमस्तक हो “नमस्ते! का उच्चारण करते हैं | इन क्रियाओं का 
अभिप्राय यह है कि 'नमस्ते' के द्वारा हम अपने हृदय, हाथ तथा मस्तिष्क तीनों को 
प्रवृत्तियों का संयोजन करते हैं। हृदय आत्मशक्ति का प्रतीक है, भुजाएँ शारीरिक बल 
की द्योतक हैं तथा मस्तिष्क मानसिक शक्तियों का केन्द्र है। इस प्रकार नमस्ते के 
उच्चारण तथा उसके साथ थोड़ा मस्तक झुका कर दोनों हाथों को जोडते हुए हम इत 
भावों को ब्यक्त करते E— 

With all the physical force in my arms, with all my mental 
force in my head, and with all the lovein my heart. I pay respect 
to the soul with in you. 

कहना नहीं होगा कि नमस्ते को इस अद्‌भुत किन्तु तुष्टिप्रद व्याख्या से सम्मेलन 
में उपस्थित पाश्चात्य जनसमूह बड़ा प्रभावित हुआ था । 

उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका में वेदिक धमं का प्रचार करते के पश्चात्‌ पण्डित 
जी ने डच गायना, ट्रिनिडाड आदि देशों में धमं प्रचारार्थं अमण किया । ट्रिनिडाड में 
एक कट्टरपन्थी सनातनधर्मी ने उन्हें भोजन के लिए आमन्त्रित किया । यह जानकर 
कि पण्डित अयोध्याप्रसाद आयसमाज के प्रखर विद्वान्‌ तथा शास्त्राथं कला निष्णात 
महारथी हैं, उसने द्वेषवश पण्डित जी को भोजन में विष दे दिया। यद्यपि भोजन के 
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विष fafaa ग्रास को जिह्वा पर रखने मात्र से ही पं० जी को भोजन के विष सम्पृक्‍त 
होने का ज्ञान हो गया था, तथा उन्होंने अवशिष्ट भोजन को त्याग भी दिया, किन्तु 
तीब्र विष का घातक प्रभाव उनके शरीर पर पड़े बिना नहीं रहा। लंदन आते-आते 
वे बीमार पड़ गए तथा चिकित्सा हेतु उन्हें यहां अस्पताल में 6 मास तक रहना 
पड़ा। यद्यपि वे स्वस्थ हो गये, किन्तु उनकी हृदय क्रिया विष से आजीवन प्रभावित 
रही । 
विदेश यात्रा से लोट कर पं. अयोध्याप्रसाद ने कलकत्ता को ही अपना कार्यक्षेत्र 
बनाया । उन के जीवन के अवशिष्ट दिन धर्म प्रचार, स्वाध्याय, चिन्तन तथा मनन में 
ही व्यतीत हुए । देहान्त से पूर्व उन्होंने अपना पुस्तक संग्रह, जिसमें लगभग 25 
हजार बहुमूल्य एवं दुलभ ग्रन्थों का संग्रह था, महषि दयानन्द जन्म स्मारक ट्रस्ट, 
टंकारा (गुजरात) को भेंट कर दिया । उन के इस पुस्तकालय का आनुमानिक मूल्य 
2 लाख रुपया आंका गया था । पं. अथोष्याप्रसाद के जीवन के अन्तिम दिन सुखद 
नहीं रहे । दुबल स्वास्थ्य तथा हृदय रोग से ग्रस्त होकर वे अपने 85 बहू बाजार 
स्थित निवास पर वर्षों कष्ट भोगते रहे । अन्ततः 11 मार्च 1965 को 77 वर्ष की 
आयु प्राप्त कर उनका निधन हुआ । 
“-पो० भवानीलाल भारतीय 
(आर्य सन्देश, 1 1-3-90) 


परमेश्वर का नाम लक्ष्मी । 


जो सब चराचर जगत को देखता चिह्नित भर्थात्‌ दृश्य बनाता जैसे शरीर के 
नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त्त, श्वेत, 
मृत्तिका, पाषाण, ax, सूर्यादि faq बनाता, तथा सबको देखता, सब शोभाओं की 
शोभा भोर जो वेदादिशास्त्रों वा धामिक विद्वान्‌ योगियों का लक्ष्य अर्थात्‌ देखने 
योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। 
--महृषि दयानन्द सरस्वती” 
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स्वामी परमानन्द 


उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में एक सुन्दर उपनगर जलालाबाद है ॥ 
इस उपनगर के चारों ओर दूर-दूर तक कोई आर्यसमाज मन्दिर अब से अनेक 
दशाब्दियों पूर्वं नहीं था। अब से 70-80 वर्ष पूर्व स्वामी परमानन्द जी ने अपना 
सर्वस्व न्यौछावर कर यहां पर आर्यसमाज की स्थापना की थी । 

स्वामी जी का पूर्वे नाम श्री ख्याली राम जी था। आप अपने नगर के बहुत 
ही प्रतिष्ठित एवम्‌ ऐश्वर्य शाली सज्जन थे । अपने जीवन के आरम्भ काल में आये- 
समाज के सम्पर्क में न आ सकने के कारण आप कुछ व्यसनी हो गये थे । पर बाद में 
आप शाहजहांपुर जनपद के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ 
हो गये थे । 

श्री ख्यालीराम जी प्रसिद्ध कपड़े के थोक व्यवसायी थे । व्यापार के काम से 
तथा देशभकतों के साथ प्रायः आपको देश अमण का अवसर भी मिलता था । ऐसी 
ही किसी यात्रा में आपका आर्यसमाज से सम्पर्क हो गया । बाद सें अपने नगर में भी 
कई आर्यसमाजी विचारों के व्यक्ति मिल गये थे। सुन्दर सम्पकं के कारण सारे 
दुव्येसन दूर कर श्रौ ख्यालीराम एक आर्यं पूरुष बन चुके थे । 

अब ख्यालीराम जी के नियमित रूप से तीन काम हो गये थे । अपने ब्यवसाय 
का संचालन, देशभक्तों की सहायता एवं आर्यसमाज का प्रचार | इतकी पत्ती अपनी 
संतानों को छोड़ कर स्वर्ग धाम गई । अनेक लोगों ने दूसरे विवाह की प्रेरणा दी । 
परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया । 

वैराग्य भावना प्रबल हो उठी थी सारे सांसारिक कार्यों से उपराम होते 
लगे | महि दयानन्द के सन्देश को जीवन में उतारने की ठान ली । भपनी पुत्री के 
विधवा होने पर समाज की रूढ़ियों को उसके अवरोध को एक ओर रख कर उसका 
पुनविवाह कर दिया । अपने बिशाल कोठीनुमा निवास को बेच दिया। इस धन से 
जलालाबाद में प्रमुख स्थान पर भूमि क्रय कर के आर्यसमाज मन्दिर बनवा दिया। 
स्वयं अपनी दो पक्की दुकाने तथा गोदाम आदि आर्यसमाज के नाम कर दीं। बाद में 
इनके साथी व शिष्यों ने भी सहयोग कर के मन्दिर-निर्माण में सहयोग किया । am- 
समाज मन्दिर में इनके अतिरिक्त निर्माण निधि में यदि दूसरा शिलालेख किसी का 
है तो वे हैं स्व० महाशय दीनानाथ जी | इन्होंने भी एक दुकान तथा यज्ञशाला बनवा 
कर समाज को दान की थी | ; 
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उस समय आये TAT के प्राण महात्मा नारायण स्वामी से संन्यास दीक्षा 

लेकर स्वामी परमानन्द बन गये । “शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर” वेद मन्त्र को 

अपने जीवन में साकार कर दिया । निर्धन अनाथों को आथिक सहायता एवम्‌ स्थान 

स्थान के आरयंसमाजों को अधिकाधिक दान देना उनका स्वभाव बन गया। गुरुकुल 

वृन्दावन को कई सहस्र रुपये देकर एक निधि उन्होंने स्थापित की थी । आर्य प्रति- 

निधि सभा उ०प्र० के मुख्यालय पर कूप का निर्माण कराया था। उनके नाम का पत्थर 

कभी मैंने वहां देखा था । इसी भांति अनेक आर्य संस्थाओं को सदेव प्रचुर धन दान करते 

रहे | अब से लगभग 18 बर्ष पूव 84 वषं की अबस्था में स्वामी जी का देहावसान हो 

गया था । लेखक ने उनके चरणों में बेठकर प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी । अबोध 

बाल्यावस्था में जो भावनाएं, स्वामी जी ने मेरे मन मस्तिष्क में भर दी थी--वे ही 
मेरा पथ-प्रदर्शन करती रहती हैं। 

देवनारायण भारद्वाज 

(आर्यसन्देश, 1 1-3-90) 


परमेश्वर का नाम देव। 


जो शुद्ध जगत, को क्रीड़ा कराने, धामिकों को जिताने की इच्छा युक्त, सब 
चेष्टा के साधनो पसाधनों का दात्ता, स्वयं प्रकाशस्वरूप, सबका प्रकाशक, प्रशंसा के 
योग्य, आप आनन्दस्वरूप ओर दूसरों को आनम्द देने हारा, मदोन्मतों का ताड़ने 
. हारा, सबके शयनाथं रात्रि और प्रलय का करने हारा, कामना के योग्य भौर ज्ञान 
` स्वरूप हे । इसलिये उस परमेश्‍वर का नाम देव है । 


--महषि दयानन्द सरस्वती 
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धर्मस्त महात्मा हंसराज 


प्रसिद्ध हिन्दी लेखक पूज्य पं. सन्तराम जी बी. ए. पुरानी बसी (होशियारपुर) 
ने “आये ज्योति” के 12-2-61 के ऋषि बोध अंक में “सच्चा ऋषि बोध उत्सव” 
शीर्षक लेख द्वारा निम्नलिखित शब्दों में ध्म का वास्तबिक स्वरूप दिखा कर कड़वे सत्य 


. का प्रकाश कर दिया--सामाजिक संबंधों को सुखद बनाने वाले नियमों का ही नाम 


घर्म है। स्वर्ग, नरक, देवलोक, पितृलोक, परमात्मा काला है या पीला, लम्बा है या 
चौड़ा, आत्मा जागता है या सोता; ऐसी बातें संसार के व्यवहार को सुखद बनाने में 
कुछ अधिक सहायता नहीं देतीं। 

say aa शब्दों में वणित वर्तमान युग के मानव घमं तत्व को स्वर्गीय महात्मा 
हंसराज जी ने पहिचाना था। इसलिए देश, जाति, घमं की सेवा के लिए वह भारयंसमाज 
में प्रविष्ट हुए और सब कुछ उस पर न्पौछावर कर दिया । महात्मा जी ने विद्यार्थी 


. जीवन में मार्यंसमाज के लिए जितता कार्यं किया उतना एक लग्न वाला भार्यसमाजी 
समस्त जीवन में नहीं कर सकता। क्या आर्यसमाज के प्रचार के लिए (Regenerator 


of Arya Vart) द्वारा सहायक सम्पादक SIT धाराप्रवाह और प्रगतिशील विचार 
देकर देश के शिक्षित नवयुवकों को आकर्षित करना साधारण काम था। कितना 


स्वाध्याय उन्हें करना पड़ा होगा। 
लेखक के शोषक में महात्मा जी के नाम से पहले “धर्म मृति” विशेषण के 


` प्रयोग का आशय है उनके जीवन में मानव धर्मशास्त्री मनुस्मृति में बताये गये घमं के 


दस लक्षण ओत-प्रोत थे । घमं के पहिले लक्षण ''घति” का उदाहरण आधुनिक युग में 
उनसे अच्छा मिलना असम्भव सा दीखता है । धैर्यं को कसौटी पर वह पूरे उतरे । पाठक 
उनकी विपत्तियो का वर्णन पढ़कर रोमांचित हो जाएंगे । परन्तु ईश्वर भक्त महात्मा 
जी ने उन सब संकटों का ऐसे डटकर सामना किया मानो कुछ हुआ ही नहीं । वे समुद्र को 
Hifa गम्भीर मोर शान्त थे । 

सन्‌ 1914 के आरम्भ में महातमा जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री बलराज को राजनेतिक 
अपराध में पकड़ लिया गया और कई मास बाद उन पर दिल्‍ली में अभियोग चलाया 
गया। श्री बलराज जी की माता उनके पकड़े जाने के थोड़े दिन के अनन्तर ही रोगग्रस्त 
हो गयी थी । मृत्यु शेया पर तड्पती हुई माता के अपने प्यारे पुत्र को मिलने को 
उत्कृष्ट इच्छा प्रकट करने का चित्र एक कवि ने निम्नलिखित शब्दों में खींचा था।' 

सह हो जाए किसी 
सुरत निकलना जानका । 
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झूंठ ही कोई कह दे 

काश | अंब तो आए हैं॥ 
महात्मा जी की धमंपत्नी (वास्तविक erat में अर्धागिनी) ने पुत्र वियोग में 

प्राण त्याग दिये । श्री बलराज को पहले आजीवन कारावास (काला पानी) और फिर 
अपील पर 7 वर्ष की केद हुई.। भाई मुलकराज जी पर आथिक संकट आ पड़ा ओर 
कनिष्ठ qa निमोनिया द्वारा ग्रस्त हो गया । इन सभी मुसीबतों का सहन करना लाला 
हंसराज जी जैसे धीर, वीर उदात्त महापुरुष का ही काम था | 
संस्कृत के एक कवि का वचन है-- 

उदेति सविता ताञ्रस्त-मेवास्तामेति वा। 

arata faqat च महतामेकरुषता ।। 


अथं-सूर्यं उदय होते समय लाल और अस्त के समय भी लाल होता है वसे 
ही सम्पत्ति और विपत्ति में महान पुरुष एक समान रहते हैं । सूर्य के दृष्टान्त के 
अनुसार महात्मा जी सुख दुःख में एक रूप होने के कारण भी महान आत्मा थे । उनके 
अनुपम धैयं को देखकर उस दिव्य स्वरूप को कतिपय पत्रों ने “जीवित हरिश्चन्द्र” 
लिखा था। 

इस लघ लेख में उस देवता के किस किस गण का उल्लेख किया जाये ag 
गणों के भण्डार थे । उनका जीवन यज्ञमय था । एक-एक क्षण अनाथों, विधवाओं, अकाल 
पीड़ितों, आपत्ति ग्रस्तों भोर धनहीन विद्याथियों की सेवार्थं अर्पण था । मेरा यह'दुढ 
मत है कि आर्यसमाज से महात्मा हंसराज को पृथक कर देने से आयंसमाज को | 
रघनाथ के बिना रघुवंश के समान हो जाती है। 


महात्मा जी की महानता का अनुमान पाठक इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने | 


aga विद्यार्थी काल में मुख्याधपापक ईसाई के आये संस्कृति व वेदिक सभ्यता पर 
मिथ्या. दोषारोपण के उत्तर में “कसिस हिन्द” के प्रमाण द्वारा उसे निराधार सिद्ध 
कर प्रधान शिक्षक को निरूत्तर कर दिया । फलस्वरूप वह हैड-मास्टर के कोप भाजन 
बनकर स्कल से बहिष्कृत किये गए । ऐसे ही घर्माभिमानियों के संबंध में भत हरि 
"विरचित नीतिशतक का 18 वां श्लोक निम्न प्रकार है-- 

अम्योजिनावन विलास निवासमेव । हंसरूय हुन्ति नितरां कृपितो विधाता 

न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धां वेदग्ध्य कीतिमपहतू मसो aad: ॥ 

अथं-विधाता अत्यन्त मृद्‌ होकर हंस का कमल बन निवास भोर विलास 
नष्ट कर सकता है परन्तु दूध पानी को पृथक्‌-पृथक्‌ करने के चातुरं के यश को हरते 
को शक्ति उरामें भी नहीं । भाव यह है कि महाजन संकटों के भय से कतंव्यच्युत नहीं 
होते । 
महात्मा मुन्शीराम जी के विरोधियों की भांति महात्मा हंसराज जी के प्रतिपक्षियों 
की संख्या भी पर्याप्त थी, पर जहां महात्मा मुन्शीराम जी पत्रों द्वारा आक्षेपो का 
उत्तर देते भौर लघु पृस्तिकाओं के अतिरिक्त उन्हें “दुःखी दिल की पुरददं दास्ता 
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ही परवाह नहीं की । विरोध का नोटिस लेना तो एक ओर रहा । उन्होंने एक बार 
प्रिंसिपल दीवानचंद जी एम०ए० को कहा था कि मैं अपने आलोचकों को यह कहने 
का अवसर नहीं देना चाहता कि मैं उनके लेखों को पढ़ता हूं । है. कोई ऐसा धैर्य मृति 
एल में। धन्य थे वह उदारमूति जिन्होंने गुरुकूल छोडने के qa महात्मा 
में पधारने के निमन्त्रण को सहं स्वीकार कर अपूव सरलता 


एक पोयां प्रका 


इस घोर कलिक 

मुन्शीराम जी के गुरुकुल 

का परिचय दिया । 
स्व० स्वामी सर्वंदानन्द जी से अनेक आर्यो ने शिकायत की at कि महात्मा 


हंसराज जी ने संन्यासी न बनकर ALTA मर्यादा का उल्लंघन किया है। उनका यह 
उत्तर ध्यान देने योग्य है कि भगवां वेश धारण करके ही तो परिव्राजक नहीं बनता। 
यह शतप्रतिशत तथ्य है कि महात्मा जी का जीवन निष्काम ऋषि का साथा iF तो 
यह नि:संकोच कहने को तेयार हूं कि आयंसमाज भोर अन्य संस्थाओं को त्याग की 
शिक्षा महात्मा जी ने ही दी। उन्होंने ही भारतीथों में साहस, उत्साह, बल और आत्म- 
विश्वास पैदा किया । लाहौर में सनातन धर्म कालेज स्थापित करने के उद्देश्य से 
बुलाई गई सभा में स्व० महाराजा सर प्रताप सिंह जम्मू व कश्मीर ते महात्मा जी को 


सम्बोधित कर कहा था, “हंसराज जी | एक हंसराज इनको भी दे दो।” 
—Sto धर्मपाल 


(आर्य सन्देश, 22-4-90) 


सीधा मागे | 


सीधा माग वड़ो होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, 
पक्षपातरहित न्याय, धमं का आचरण करनाईँमआदि है ओर इससे विपरीत का त्याग) 
करना | 
-—महृषि दयानन्द सरस्वतो' 
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पं. गुरुदत्त विद्यार्थो 


यह वर्ष पं. गुरुदत्त विद्यार्थी जी के बलिदान का शताब्दी वर्ष है। 26 अप्रेल 
1864 को geata नगर (पाकिस्तान) में पंडित जी का जन्म हुआ था। केसा संयोग 
है कि 26 अप्रेल को जन्मे इस वेदिक संस्कृति के अनुरागी ऋषि भक्‍त का जीवन भी 
मात्र 26 व का ही था । 


पंडित जी जन्म काल से ही मेघावी थे। विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने नये- 


नये कीतिमान स्थापित किये | सन्‌ 1886 में पं. गुरुदत्त जी ने एम. ए. की परीक्षा दी 


भौर उसमें बी.ए. की तरह सर्वप्रथम रहे । एम.ए. में उनका विषय भौतिक विज्ञान 
था । एम. ए. में उन्होंने इतने अंक प्राप्त किये जितने इनसे पूर्व किसी विद्यार्थी ने प्राप्त 
नहीं किये थे । इन्होंने नया कीतिमात स्थापित किया था । aad तो यह था कि 
अध्ययन के दिनों में बे आर्यसमाज के कार्यक्रमों एवं उत्सवों में भी जाते रहे थे । इनके 
सहपाठियों ने इन्हें कभी शिक्षा के विषयों की पुस्तके पढ़ते नहीं देखा था । यह पंडित 
'जी की अद्भुत प्रतिभा का ही उदाहरण है । दो तीन वर्ष पंडित जी ने गवर्नेमेच्ट 
कालेज लाहौर में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन भी किया । यह पहले 
भारतीय थे जिनको यह पद प्राप्त हुआ था, इससे पहले यहां के सब प्रोफेसर अंग्रेज 
'ही थे। पंडित जी ने अनुभव किया कि बिज्ञान के प्रोफेसर के रूप में सेवा करने के 
कारण वेदिक धमं प्रचार एवं योगाभ्यास में बाधा आ रही है । अतः सेवा से त्यागपत्र 
दे दिया । पंडित जी को अतिरिक्त सहायक कमिश्नर पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त 
gamı दिनांक 12 अक्टूबर 1887 को लाहौर के जिलाधीश ने इन्हें एतदर्थ बुलाया, 
परन्तु पंडित जी ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । ऋषि ऋण से उऋण होने 
कै लिए जो त्याग का उदाहरण पंडित जी के जीवन में दिखाई देता है उसकी उपमा 
अन्य ऋषि भक्तों में कदाचित ही दृष्टिगोचर होती है । 


प्रायः देखा गया है कि विज्ञान के विद्यार्थी अध्यापन से अरुचि रखते हैं । ईश्वर 
“की सत्ता में इन लोगों का विश्वास प्रायः नहीं होता । पं. गुरुदत्त भी ईश्वर की सत्ता 
के प्रति पूणं आस्थावान नहीं थे । अजमेर में ऋषि दयानन्द जी की अत्यन्त प्रभावशाली 


मृत्यु दृश्य को देखकर इनके हृदय में ईश्वर की सत्ता के प्रति aac विश्वास जाग्रत | 


इभा । इस घटना ने इनके जीवन को नयी दिशा दी। इसके पश्चात का इनका जीवंत 
agia दयानन्द के अपुण कार्यों को पूणं करने के संकल्प उसकै कार्यान्वयन में ही 
च्यतीत हुआ । 
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अजमेर से लाहौर पहुँचकर पीडते जा ते स्वीमी दयामिन्द के शिक्षा विषय विचारों 
को कार्यान्वित करने में लाला लाजपत राय एवं महात्मा हंसराज आदि महापुरुषों के 
साथ मिलकर दयानन्द-एंग्लो वेदिक कालेज की स्थापना से आरम्भ किया। इसको 
सफलता के, लिए इन्होंने रात्रि-दिवा अनथक परिश्रम किया । स्थान-स्थान पर प्रवचनों 
से जनता में जागृति उत्पन्न हुई और कुछ काल में ही पर्याप्त द्रव्य एवं धन संग्रह हो 
गया। दुख है कि डी. ए. वी. कालेज में ऋषि आज्ञा के अनुकूल संस्कृत को प्रमुख स्थान 
त मिलने के कारण इन्हें कालेज से विरत होना पड़ा । कालान्तर में पंडित जी ने एक 
उपदेशक श्रेणी खोली और अष्ठाध्यायी पढ़ना पढ़ाना आरम्भ किया । इसमें छोटी 
बड़ी आयु के सभी विद्यार्थी आते थे । इस श्रेणी के एक विद्यार्थी qaaa के मित्र एकटा 
असिस्टेच्ट कमिश्नर महोदय भी थे । पंडित जी संस्कृत का उद्धार कर इसे जन सामान्य 
की भाषा बनाकर वेदादि आयंग्रन्थों ` को लोकप्रिय कर चहूं दिशाओं में वेदिक धम 
की पताका फहराता चाहते थे । काल को पंडित जी का यह विचार स्वीकार नहीं 
था । इससे पूर्व कि यह कार्य आगे बढ़ता, वेदों एवं आये ग्रन्थों का अनुरागी यह जीवन 
हमसे छिन गया । मात्र 26 वर्ष की ही वय पंडित जी की थी । इस अल्प जीवन काल 
में पंडित जी ने. प्रबचनों, लेखन आदि के माध्यम से वेदिक धमं को जो सेवा की, वह 
asada है । पंडित जी का सृजित साहित्य-सम्प्रत्ति अप्राप्य है । बलिदान शताब्दी 
वषं के अवसर पर उनका समस्त अप्राप्य साहित्य ग्रम्थावली के रूप में प्रकाशित किया 
जाना चाहिए। पंडितं जी के 127 बे जन्मदिवस पर उनके निर्मल, निस्वार्थ एव 
त्यागपूर्ण जीवन का स्मरण करते हुए उनके अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का संकल्प सभी 
आयेबन्धुभों को लेना चाहिए। यही उनके जन्म दिवस एवं बलिदान शताब्दी वर्षं में 


उनको श्रद्धांजलि होगी । 
--डा. धर्मपाल 


(आयंसन्देश, 22-4-90) 
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पण्डित जे.पी. चोधरी काव्यतीतथ 


खण्डन मण्डन प्रधान साहित्य के प्रगल्भ लेखक तथा उत्कृष्ट शास्त्रार्थी पं. जे. 
पी. चौधरी का जन्म मिर्जापुर जिले के अदलहाट ग्राम में श्री रामगुलाम चौघरी के 
यहाँ 1 मई 1881 को हुआ | सत्रह वर्ष को आयु में आपने उद्‌ मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण 
की । पुनः 1900 ईः में नार्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । तदन्तर आप'मिशन 
हाई स्कूल मिर्जापुर में अध्यापक का कार्य करने लगे । इसी बीच आपने फारसी विषय 
लेकर ve परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब इन्हें मध्य प्रदेश के चार राज्य में शिक्षा 
विभाग के निरीक्षक का पद मिल गया । यहां से ये बिहार चले गए और रांची के 
सेंट पाल.हाई स्कूल में संस्कृत अध्यापन करने लगे। चार वर्ष तक इस पद पर रहकर 


वे जमन मिशन हाई स्कूल में संस्कृत के प्रधानाध्यापक aq गए। यहीं से आपने 


कलकत्ता विश्वविद्यालय से ऋग्वेद की मध्यमा तथा काव्यत्तीयं परीक्षायें उत्तीणे कर 
लीं तथा वाराणसी के डी. ए.वी. कालेज में संस्कृत प्रवक्ता पद पर नियुक्त हो गए । 


चौधरी जी का संस्कृत ग्रन्थों का स्वाध्याय अत्यन्त विशाल तथा गम्भीर था | 
उपनिषद्‌, वेद, दर्शन, निरुक्त आदि के साथ-साथ आपने आलोचनात्मक दृष्टि से 
अठारह पुराणों, का विस्तृत अध्ययन किया था | - 

आयेसमाज बुलसाला काशी के तत्वावधान में संद्धम॑ प्रचारक के पाक्षिक पत 
चौधरी जी के.सम्पादन में प्रकाशित हुआ | इस पत्र के बंद हो जाने पर आपने 
पाखण्ड-खण्डिणी-पताका निकाली । इन पत्रों के माध्यम से चौधरी जी ने पं. कालराम 
शास्त्री, पं. अखिलानन्द आदि सनातनी पंडितों द्वारा भार्यसमाज के सिद्धान्तों पर 
किये जाने वाले आक्षेपं का सप्रमाण खण्डन किया । 


धूपचण्डी, बनारस छावनी में आपने काशी गुरुकूल की स्थापना की और इस 
संस्था के माध्यम से संस्कृत का शिक्षण कायं किया । आप शास्त्रार्थं कला में पुण निष्णात्‌ 
थे। इतके अनेक शास्त्रार्थं पं. अखिलानन्द तथा पं. कालूराम आदि सनातनी पंडितों 
से हुए थे । जिनमें विपक्षी पंडितों को मुह की खानी पड़ी थी। उल्लेखनीय शास्त्रार्थ 
है-- 26 मई 1923 को बेतिया (बिहार) शास्त्राथं मृतक श्राद्ध विषय पर । मढौरा 
(शारण) में feo | जुलाई 1924 को 28 मई 1929 कोमृगेर जिले के वरियारपुर 
ग्राम में विधवा विवाह पर । दरभंगा जिला के रांसड़ा ग्राम में 25 जनवरी 1931 की 
तथा आरा जिले घबराहट ग्राम में विधवा विवाह पर | बड़हल गंज, (जिला गोरखपुर) 
में पं. कालूराम शास्त्री से मूति पुजा पर। 


(92) 
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पं. जे. पी. चौधरी ने विभिन्न खण्डनात्मक ग्रन्थ लिखे हैं। इसके अतिरिक्त 


आपने वैदिक सिद्धान्तों की पुष्टि तथा संस्कृत शिक्षण पर भी ग्रन्थ रचना की हैं। 
इनके द्वारा रचित ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है - 


1 6९ ० + WN 


1. 


अवतार वाद मीमांसा (पं. कालूराम शास्त्री लिखित अवतार मीमांसा का 
खण्डन), 


. पुराण पर्यालोचन, 

. पौराणिक तीर्थ मीमांसक, 

. मूतिःपूजा प्रश्नोत्तरी, 

“विधवा विवाह प्रश्नोत्तरी, 

. गरुड़ पुराणोक्त वाःश्राद्ध'वेद विरुद्ध हैं, 

?. गणेश महादेव के पुत्र नहीं हैं, 

«सनातन धर्म रहस्य, i 

«शुद्धि प्रश्‍नोत्तरी, 

. वैदिक वणंव्यवस्था, 

..क्रषि.दयानन्द का सत्यस्वरूप, 

. वेद और पशु यज्ञ, 

, यज्ञोपवीत शंका समाधान, 

. अछतों का मंदिर प्रवेश सनातन धर्मानुकुल है, 
. महाभारत की रहस्यमय कथायें, 

, कया अहिल्या पत्थर की बनी थी ? कया हनुमान जी वानर थे ? 
. वेदिक धर्म शिक्षा, 

, सरल संस्कृत प्रवेशका--दो भाग, 


अन्य ग्रन्थ महाराणा प्रताप, अजय तारा, विश्राम बाग । 
--डॉ. भवानीलाल भारतीय 


(यार्यसऱ्देश, 6-5-90) 
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ST. दःखन रास 


भारी शोक के साथ यह दुःखद समाचार दिया जा रहा है कि देश के विघ्यात्‌ 

मनीषी विद्वान, नेत्र-चिकित्सक, शिक्षाविद्‌ और आयंनेता डा० दुःखनराम का निधन 
हो गया है। आपके निधन से आर्यजगत्‌ का एक जाज्वल्यमान नक्षत्र लुप्त हो गया 
है । जिसकी पूर्ति होना असम्भव है। आपके निधन का समाचार सुनते ही समस्त 
भायंजगत्‌ में शोक छा गया। 


सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा, बिहार भार्य 
प्रतिनिधि सभा, अन्य प्रांतीय सभाओं तथा देश की प्रमुख आये समाजों, शिक्षण 
संस्थाओं में शोकसभाएं में आयोजित कर डा० दुःखनराम द्वारा राष्ट्र तथा आर्यसमाज 
के लिए की गयीं महान-सेवाओं को स्मरण किया गया, तथा उन्हें अश्र्‌पूर्ण श्रद्धांजलि 
दी गयीं । 

डा० दुःखनराम का जन्म 90 वर्ष qå बिहार के सासाराम शहर में हुआ 
था | डा० साहब में प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ-साथ आधूनिक जगत्‌ को चका- 
चौध करने वाली प्रखर dafas बुद्धि का अद्भूत सामंजस्य था। अपनी शेक्षणिक 
योग्यता के साथ वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण ही डा० साहेब ने पटना मेडिकल कालेज 
का प्राचार्य पद, बिहार विश्वविद्यालय पटना का कुलपति पद तथा राज्य faam 
सभा के प्रमुख सदस्य रूप में ख्याति प्राप्त की। भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्र पति भारत- 
रत्त डा० राजेन्द्रप्रसाद के नेत्र-चिकित्सक बने भौर चिकित्सा जगत्‌ में की गई aga- 
पूर्णं सेवाओं के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा आपको पद्मभूषण से सम्मानि 
किया गया । 

शेक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनेतिक क्षेत्रों में अमूल्य 
योगदान के साथ-साथ डा० दुःखनराम की दिनचर्या सचमुच वैदिक मर्यादा के शतः 
प्रतिशत अनुरूप रही । आप जीवन के प्रारम्भ से अंतिम ana तक वेदों के महत्व के 
सन्देश को जन-साधारण से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाने में सफल रहे । बिहार 
ara प्रतिनिधि सभा के आप वर्षोपय॑न्‍्त प्रधान रहे। सावंदेशिक आये प्रतिनिधि 
के वरिष्ठ उपप्रधान और प्रधान पदों को सुशोभित कर sto साहब ने आयेजगत 
का लम्बे समय तक मार्गदर्शन किया तथा वै दिक ad की अस्तर्जातीयता, अस्तर्राष्ट्री 
यता, सावंदेशिकता, सार्वभोमिकता एवं शाश्वत स्वरूप का उल्लेखकर विदेशी 
राजनयिकों को भी वेदिक धमं के प्रति आकृष्ट किया । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


zro साहब ने जीवन पर्यन्त महर्षि दयानन्द सरस्वती की विचारधारा को 

अपना कार्यक्षेत्र बनाए रखा। विद्वानों एवं संन्यासियों की सेवा कर अपने आपको 

धन्य मानते रहे और प्रतिदिन संध्या एवं हवन के द्वारा अपना जीवन यज्ञमय 
जीवन बनाने में ales रहे। 

--मूल चन्द्रगुप्त 

(आर्यसन्देश, 6-5-90); 


देवनागरी का अभ्यास। 


जब पाँच पाँच वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवतागरी अक्षरों का अभ्यास 

करावें । अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ जितसे अच्छी शिक्षा, 

विद्या. धर्म, परमेश्वर, माता, पिता आचार्य, विद्वात अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, 

बन्धु, भगिनी, भव्य आदि से कैसे वत्त॑ता इन बातों के मन्त्र, as सूत्र, गद्य, पद्य 
भी अथंसहित कण्ठस्थ करावें, जिनसे सन्तान किसी ga के बहकाने में न आवं । 

; - महषि दयानन्द सरस्वती 
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स्वामी रामश्वरानन्द सरस्वती दिवंगत 


आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध वे दिक विद्वान, निर्भीक संन्यासी और स्वतंत्रता 
सेनानी स्वामी रामेश्‍वरानन्द जी महाराज भूतपूर्वं संसद सदस्य का मंगलवार 8 मई 
1990 को 96 ag की आयु में निधन हो गया है । स्वामी जी महाराज विगत कुछ 
मास से अस्वस्थ चल रहे थे । 


स्वामी रामेशवरानन्द जी महाराज वेदों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । उन्होंने 
पिछले छः दशकों से भी अधिक समय तक आर्यसमाज और आर्य TRAM के प्रचार- 
प्रसार में अपना जीवन अपित किया । स्वामी जी महाराज ने आर्यसमाज द्वारा 
चलाये गये विभिन्न आन्दोलनों हैदराबाद धमं युद्ध (1939), पंजाब हिन्दी सत्याग्रह 
(1957), दिल्ली का गीरक्षा आन्दोलन (1966) आदि में प्रथम पंक्ति में रहकर 
'सफल नेतुत्व किया था | 


1961 में जब पंजाबी सूबे की मांग को लेकर मास्टर तारा सिह ने आमरण 
अनशन शुरू किया तो स्वामी रामेश्‍वरानन्द जी महाराज ने भाषा के आधार पर 
बनाये जाने वाले पंजाबी सूबे की मांग के विरोध में आमरण अनशन करने की घोषणा 
कर दी थी। साव देशिक आये प्रतिनिधि सभा के निर्देश पर स्वामी जी महाराज 
आयसमाज दीवान हाल में 16 अगस्त 1961 को प्रातःकाल यजुवेंद पारायण यज्ञ 

"के पश्चात्‌ आमरण अनशन पर बैठ गये थे। अन्त में मास्टर तारासिंह के अनशन 
टूट जाने के बाद ही आपने 24 अगस्त को अपना अनशन समाप्त किया था। 
स्मरणीय है कि अनशन के दिनों में स्वामी जी को मारने के अनेक प्रयत्न किये गये 
और एक बार तो दीवान हाल पर शक्तिशाली बम्ब भी फैंका गया। 


लोकसभा सदस्य-श्री स्वामी जी महाराज 1962 में लोकसभा के लिए 


निर्वाचित ggi संसद्‌ में उनकी ओजस्वी वाणी, स्पष्टवादिता भौर क्रान्तिकारी 
राष्ट्रीय विचारों को आदरपूर्वक सुना जाता था। आपने संसद्‌ में हिन्दी रक्षा, गौरक्षा 
मद्य निषेध, गुरुकूलीय शिक्षा प्रणाली आदि विषयों पर सदेव भार्यसमाज का सबल- 
पक्ष प्रस्तुत किया । 


आचार्य भीष्म जी के शिष्य स्वामी रामेशवरानन्द जी महाराज गुरुकूल 
घरोण्डा के संस्थापक थे ओर अन्तिम क्षणों तक गुरुकुल में रहकर art पाठविधि 
के अनुसार वेदिक ज्ञान का प्रकाश फंलाते रहे । भारत सरकार ने उन्हें गत वर्ष 
स्वतंत्रता सेनानी मानकर सम्मान पेंशन से सम्मानित किया था। 
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साहित्य--स्वामी जी ने वैदिक सिद्धान्तों पर अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखीं 


aat अनेक पृस्तकों का संपादन भी किया। जिनमें मुख्य हैं--संस्था भाष्यम, देवयज्ञ 
-संध्यासुमन भ्रमोच्छेदक, शतार्यव, पुरुषः, नमस्ते प्रदीप, महषि दयानन्द का योग, 


महषि दयानन्द और राजनीतिक स्वकथित जीवन चरित्र, महर्षि दयानन्द तथा काशी 
शास्त्रार्थ | 

afaa संस्कार--गुरुकूल घरोण्डा की पवित्र भूमि पर पूर्ण वेदिक रीति से 
चेदमन्त्रों के बीच बुधवार 9 मई को सायं 3-00 बजे पाथिब शरीर का अन्तिम 


संस्कार किया गया । 
— मूलचन्द गुप्त 


(आयंसन्देश, 20-5-90) 


पण्डित के लक्षण । 


जिसको आत्मज्ञान, सम्यक्‌ आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा आलसी कभी न रहे, 
ga-ga, हानि-लाभ, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति में हषे शोक कभी न करे, धर्म ही 
में नित्य निश्चित रहें जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थं अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी 


-चस्तु आकर्षण न कर सके वही पण्डित कहाता है। 
--महंषि दयानन्द सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul KAS olection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती 


आये जगत्‌ को त्रिवेणी में सरस्वती के समान पवित्र, वैदिक वाङ्मय केः 
विशिष्ट विद्वान, ताकिक शिरोमणि, प्रगल्म लेखक, स्वामी दर्शनानन्द जी सरस्वती 
का जन्म माघ कृष्णा दशमी सम्वत्‌ 1918 वि० को लुधियाना जिले के जगरावां 


नामक ग्राम में मौद्गल्य गोत्रीय ब्राह्मण पं० राम प्रताप के यहाँ हुआ । इनकी माता 


का नाम हीरादेवी था । पहले इनका नाम नेतराम था, जो बाद में कृपाराम हुआ 
भोर सन्यास दीक्षा के बाद दर्शनानन्द कहलाये | 


प्रारम्भिक शिक्षा के रूप में इन्होंने अपने पिताजी से फारसी के गुलिस्तां, 
बोस्तां आदि ग्रंथ तथा व्याकरण सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन किया | ग्यारह वर्ष 
को अल्पायू में ही इनका विवाह तशा Fo पंचमी do 1929 fao को पार्वती देवी 
के साथ हो गया । इनके दो पुत्र Go नृसिह तथा पं० अमरनाथ हुये । 

इनके पिता प्रसिद्ध व्यवसायी एवं ग्राम के धनाढ्य व्यक्ति थे। वे अपने पुत्र 
को भी fago व्यापारी बनाना चाहते थे किन्तु ates और मनमौजी प्रकृति के 
कृपारामने व्यापार में रुचि न ली, अपितु स्वतंत्र विचारक होने तथा महषि 
दयानन्द के व्याख्यानों के कारण वे सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्त हो गये । 
ये संसार सरोवर में रहते हुए भी शतदल कमल के समान संदेह होते हुये भी विदेह 
से प्रफुल्लित रहे । इनकी स्वतंत्र एवं आत्मकेन्द्रित प्रकृति के कारण इन्हें आजाद एवं 
नित्यानन्द भी कहते थे । 


प्रथम गृह- त्याग एवं पुनः आगमन 

कृपाराम ने विरक्त होकर गृहत्याग कर दिया और सन्यस्त होकर जम्मू 
कश्मीर के दुर्गम स्थानों का अमण किया। वे नवीन वेदान्त के विचारों से प्रभावित 
थे, किन्तु. नवीन वेदान्त की आलोचना में स्वामी दयानन्द की युकितियों भौर तर्को 
को सुनकर वे बड़े प्रभावित हुये और निरन्तर स्वामी दयानन्द के व्याख्यानो में 
उपस्थित रहकर 37 व्याख्यान सुने । लगभग 1879 ई० के आस पास पंजाब के 
विभिन्न नगरों का भ्रमण करते हुये इन्होंने स्वामी दयानन्द के व्याख्यान सुने, 
हरिद्वार, कुल्लू, कश्मीर आदि स्थानों का wan किया । तथा 'जंग-ए-आजादी' 
नामक उदं, पुस्तक लिखी । इन्हीं दिनों दीनानगर (पंजाब) में जब ये एक ईसाई 
पादरी से शास्त्रार्थं कर रहे थे, इनके चाचा वहां पहुंचे और घर चलने को Felt 
अधिक आग्रह करने पर निम्न शर्ती के साथ उन्होंते घर चलता स्वीकार किया-- 
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1--गेरुए वस्त्र नहीं ऊतारुंगा । 
2--घर में नहीं बैठक में रहूंगा । 
3-_स्वामी दयानन्द के समस्त ग्रंथ मंगाने होंगे । 


काशीवास एवं प्रेस स्थापना- 
इनके पितामह पं० दौलतराम के दिवगंत होने पर इन्हें उनके 
(पं. दौलतराम) चलाये अन्नक्षेत्र की व्यवस्था को कहा गया। इसे इन्होंने प्रेस 
स्थापना व पत्र प्रकाशन! की शतं के साथ स्वीकार किया और 10 नवम्बर 1898 
को “तिमिर नाशक" प्रेस की स्थापंना की और तिमिरताशक पत्र प्रारम्भ किया, 
साथ ही विभिन्न बहुमूल्य शास्त्रग्रंथो : को भी मुद्रित एवं प्रकाशित कर निधन छात्रों 
को सुलभ बनाया | 
स्वामी मनीषानन्द जी का शिष्यत्व 
इनकी तर्क शक्ति बड़ी प्रबल थो किन्तु गुरमुख से विद्याध्ययन नहीं कर पाये 
थे, जिसकी इन्हें प्रबल आकांक्षा थी । एक बार काशी के धुरन्धर विद्वान पं? हरिनाथ 
(स्वामी मतीषानन्द) के एक शिष्य से उत्तर प्रत्युत्तर करते हुए कृपाराम को देखकर 
पंडित जी बड़े मुग्ध हुए तथा पढ़ने की आकांक्षा देखकर उन्होंने इन्हें पढ़ाता 
स्वीकार किया और उनसे कृपाराम ने साढ़े चार दशेनों (न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग 
तथा आधा वेदान्त) का अध्ययन किया। 
संस्कृत पाठशाला की स्थापना एवं निधन छात्रों की सहायता 
उस समय कट्टरपन्थी पंडितों के कारण artani एवं ब्राह्मणेतर छात्रों 
को अध्ययनार्थं अत्यन्त कठिनाई पड़ती थी । अतः उन्होने स्वयं विद्याध्ययन करने 
के साथ-साथ एक संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की, जिसमें लब्धप्रतिष्ठ पंडित 
काशीनाथ शास्त्री अध्यापन कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त कृपाराम जी ने अनेक 
आर्ये छात्रों को अस्त, वस्त्र आदि की भी व्यवस्था की । वे विधेन छात्रों को संस्कृत 
ग्रन्थ अल्पमूल्य में उपलब्ध कराने तथा कई बार तो मंहगी पुस्तकं निःशुल्क 
वितरित करने में भी बड़ी रुचि लेते थे। 
संन्यास दीक्षा 
do कृपाराम सन्‌ 1901 की बसन्त ऋतु में राजघाट, गंगातट (जिला 
बुलन्दशहर) पर स्वामी अनुभवानन्द जी से विधिवत्‌ संन्यास दीक्षा ग्रहण करके, 
“पाणिपात्री दिगम्बर” बन परमहंस परिब्राजक के रूप में प्रविष्ठ होकर स्वामी 
agaaa हो गये । 
» संन्यास दीक्षा के बाद स्वामी दशेतानम्द का कार्यक्षेत्र अति विस्तृत हो गया 
और सम्पूर्ण भारत में भ्रमण कर वैदिक. वैजयन्ती agua लगे ।, स्वामी जीः 
adda उपदेशक थे । i है | 
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अद्वितीय ताकिक होने के कारण स्वामी दर्शनानन्द जी के समक्ष शास्त्राथ 
में ,कोई नहीं टिक पाता था । इन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किये जिनमें प्रमुख हैं - 


1. काशी के विद्वान महामहोपाध्याय पं० शिवकुमार शास्त्री के ऋषि दयानन्द 
द्वारा देव शब्दों को “विद्वान! अर्थं में प्रयुक्त करना अनुचित बताने पर 
अपने गुरू की सहायता से Ba’ शब्द को 'विद्वान” बर्थ में 150 स्थान पर 
सप्रमाण उद्धत कर विजय प्राप्त की। 


2..आगरा में एक यूरोपियन जेस फारनेन की मध्यस्थता में “वेद:ओऔर कुरान 
में कौत सी पुस्तक इल्हामी है ? ” विषय पर शास्त्रार्थ; हुआ । जिसमें स्वामी 
जी विजयी रहे । 


* सन्‌ 1904 में प्रसिद्ध पादरी ज्वाला सिंह को mead में पराजित 
किया । 


w 


4. To म०वि० ज्वालापुर के आचार्य गंगादत्त जी, do भीमसेन शर्मा (आगरा) 
तथा पं० तुलसीराम की उपस्थिति में 19, 20, 21 फरवरी 1901 को 
Go भीमसेन शर्मा (इटावा) के साथ शास्त्रार्थ कर उन्हें निरुत्तर किया । 


5. ताजपुर, जिला बिजनौर के जमींदार के नास्तिक दीवान की 14 युक्तियों 
का खण्डन करके ईश्वर सिद्धि पर सात प्रबल युक्तियां दीं, जिनका प्रतिपक्षी 
से खण्डन न हो पाया। 


6. स्वामी तथा पं० भीमसेन शर्मा, आगरा का शास्त्रार्थ 'प्रायश्चित' विषय पर 
आयसमाज बिजनौर के तत्वावधान में पं० भीमसेन शर्मा (इटावा) ब पं० 
ज्वाला प्रसाद मिश्र (मुरादाबाद) के साथ हुआ। 


7. व्याकरण केसरी पं बिहारीलाल के साथ 'श्राद्ध' विषय पर 1962 वि. में 
शास्त्रार्थं हुआ। 


8. सन्‌ 1903 ई. में “वेद अथवा कुरान ईशवरोक्त” विषय पर शास्त्रार्थं हुआ, 
जिसमें आयसमाज पक्ष का नेतृत्व स्वामी जी ने किया । 


9. सनातन धर्मी पं. जगत्‌ नारायण को पेशावर में स्वामी ने मंदान छोड़ने पर 
विवश कर दिया। 


10. गुरुकुल महाविद्यालय में 8 अप्रैल 1912 को स्वामी जी का सबसे प्रसिद्ध 
*शास्त्राथ “वृक्षों में जीव” विषय पर पं. गणपति: शम! के साथ हुआ। 


11. जून 1912 में 'ईएवर सृष्टिकर्ता है” विषय पर जैन पं. गोपालदास वरेया 
के साथ स्वामी का शास्त्राथं हुआ 1 स्वामी जी की विजय के साथ ही पं. 
Siem शास्त्री व पं. शम्भुदयाल ने जनमत त्याग कर arden स्वीकार 
fear) 
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स्वामी जी ने अनेक Tal का प्रकाशन किया ! जिसका संक्षिप्त विवरण 


निम्न है-- 
1. तिमिर नाशक (साप्ताहिक) काशी 1889 ई. 
2. वेद प्रचारक (मासिक) मुरादाबाद 1894 ई. 
3. भारत उद्धार (साप्ताहिक) जगरावां 
4. बैदिक धर्मे (उदे, साप्ताहिक) मूरादाबाद 1897 ई. 
5. वैदिक धर्म (साप्ताहिक) दिल्ली 1889 ई. 
6. वेदिक मंगजीत (मासिक) दिल्ली 1899 ई. 
7. तालिबे इल्म (साप्ताहिक) आगरा 1900 ई. 
8. गुरुकुल समाचार बदायूं 
9. आर्य सिद्धान्त (मासिक) बदायूं 1903 ई. 
10. मुदाहिसा (साप्ताहिक) बदायूं 1903 ई. 
11. ऋणि दयानन्द (मासिक) लाहोर 1908 ई. 
22. वैदिक फिज्ञासफी (मासिक) रावलपिण्डी 1909 ई. 
साहित्यकार ४ 


स्वामी दर्शनानन्द जी पत्रकार व उपदेशक के साथ-साथ कवि भो थे । उनका 
हृदय अत्यन्त कोमल एवं भव्य भावनाओं से भरपूर था । “जंग-ए-आजादी” उनकी 
प्रथम काव्यकृति है, जो उर्द पद्य में प्रकाशित हुई है। इसमें उन्होने अपना उपनाम 
“आजाद नित्यानन्द” और “क्ृपाराम” भी लिखा है। 

स्वामी जी कवि ही नहीं, अपितु सफल कहानीकार एवं उपन्यासकार भी थे । 
इस प्रकार की आपकी रचनाओं में-- 

सत्यव्रती महानन्द, धमं वीर, क्षमा, चन्द्रोदय, चाण्डाल चोकड़ी, विचित्र 
ब्रह्मचारी, कथा पच्चीसी आदि हैं। 

इसके अतिरिक्त उन्होंने वेदान्त दर्शन एवं न्याय आदि पर अनेक भाष्य लिखे 
उपनिषद्‌, मनुस्मृति, श्रीमद्भगवद्गीता आदि पर भौ स्वामी जी ने clara लिखीं। 
अपने जीवन काल में स्वामी दर्शतानन्द जीने लगभग 250 छोटे बड़े cae भी लिखे 
जो दर्शतानन्द ग्रन्थ संग्रह ताम से विभिन्न प्रकाशकों ने प्रकाशित किये । 

साथ ही 'मूखंता”, 'नोजवानो उठो', 'उन्नीसवीं सदी का सच्चा बलिंदान', 
अकायद इस्लाम पर अकली नजर” (आठ भाग), 'हम निर्बल क्यों हैं? 'धर्मसभा से 
64 प्रश्‍न’, 'बे-समझों के स्वामी दयानन्द पर झूठे इल्जाम', 'अंग्रेजी तालीम याफ्ताओं 
में वेदिक घमं के प्रचार का आसान तरीका” 'आयं धम सभा”, 'क्या संस्कृत मृत भाषा 
है ?', 'भारत का दुर्भारय', 'अकल अजीणं', “निःशुल्क शिक्षा', ' आत्मिक बल', ईश्वर 
विचार', “भोंदू जाट और पादरी साहब का शास्त्राथं', ‘गुरुकुल, अकाल मृत्यु मीमांसा”, 


(101), 
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“श्राद्ध व्यबस्था’, 'आयेसमाज और सनातन धर्म सभा के बीच प्रश्‍नोत्त र', 'हम रूहानी 
डाक्टर हैं, जीवातमा द्रब्य है या गुण ?', “धर्म शिक्षा', “पाप और पुण्य', 'देह ब्रह्माण्ड 
का नबशा है, 'स्वराज्य और शान्ति 'पुनर्जन्मवाद', आदि स्वामी जी के मुख्य ट्रेक्ट 
हैं जो भारतवर्ष में सभी घमो के मानने वालों में सम्मान्य हैं । इस्लाम धर्म समीक्षा, 
जन मत समीक्षा एवं ईसाई मत समीक्षा के संदर्भ में भी इन्होंने लगभग 35-40 faz 
fag | i 
गुरुकलों की स्थापना 
स्वामी दशेनानन्द जी के जीवन काल की सबसे अनुपम देन गुरुकूलों की 
स्थापना करना है। इन्होंने सर्वप्रथम सिकन्दराबाद में 1898 ई० में गुरुकुल की स्थापना 
को । इस गुरुक्रुल की स्थापना के लिए उन्हे पं. गंगा सहाय जी से भूमि प्राप्त हुई। 
पं. मुरारीलाल शर्मा के रूप में गुरुकुल सिकन्दराबाद को, एक महान्‌ सहायक 
प्राप्त हुआ। ] 
इनके द्वारा 1903 ई० में गुरुकुल बदायू की स्थापना की गई। गुरुकुल 
बदायू की स्थापना के दो वर्ष वाद स्वामी जी ने 1905 में मुजफ्फरनगर जिले के 
विरालसी गांव में एक अन्य गुरुकुल की स्थापना की । 
महाविद्यालय ज्वालापुर को स्थापना 


स्वामी aiaa जी द्वारा स्थापित गुरुकूलों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त 


TERA की स्थापना से दो वर्ष पश्चात्‌ 1907 ई में हुई वावू सीताराम जी की * 


भूमि परइस गुरुकुल की आधारशिला रखी गई। आचार्य गंगादत्त शास्त्री, पं: भीमसेन 
शर्मा (आगरा), पं. पद्मसिंह शर्मा, पं. दिलीप दत्त उपाध्याय, आचार्य हरिदत्त 
शास्त्री जसे संस्कृत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों ने इस गुरुकुल में अध्यापन कार्य किया । 
इसके अतिरिक्त रावलपिण्डी के निकट गुरुकूल पोठोहार की स्थापना भी 
स्वामी जी ने ही की थी । 
गुरुकुल प्रणाली के प्रथम प्रवत्तंक एवं प्रचारक के रूप में स्वामी दर्शनानन्द जी 
चिरस्मरणीय रहेगें। 


महाप्रयाण 

वैदिक घमं प्रचार हेतु उत्तर भारत के विस्तृत अमण, अनवरत ग्रन्थ.लेखत, 
शास्त्राथं आदि कार्यो ने स्वामी जी की बज्रकाया को जीण-शीर्ण बना दिया । स्वामी 
जी प्रायः अजमेर भाकर भना-सागर स्थित दयानन्द साधु आश्रम में रहते थे। एक 
बार अस्वस्थ होने पर डा. भट्टाचायं ने उनकी चिकित्सा आरम्भ की । उस समय 
शय्या पर ही उन्होंने 'स्याद्वाद समीक्षा' जैन सिद्धान्त के खण्डन में एक आलोचनात्मक 


eae लिखा । 


स्वामी जी भाग्यवाद में दृढ़ विश्‍वास रखते थे इसलिए अस्वस्थ होते पर भी 


उन्होंने औषधि लेने से इन्कार कर दिया। आचाय गंगादत्त जी के अत्यधिक आग्रह 
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a फलस्वरूप केवल 7 दिन तक औषधि लेता स्वीकार किया तथा आठवें दिन औषधि 


बन्द कर दी । अस्वस्थता बढ़ती गई । मृत्यु की ओर अग्रसर उन्हें यदि कोई चिन्ता 


ft तो ऋषि दयानन्द के मिशन को पूरा करने की थी । 


उन्होंने अपने अन्तिम उदगार इस प्रकार व्यक्त किये--“ऋषि दयानन्द के 
मैने 37 व्याख्यान सुने और 37 वर्ष ही मैंने धर्म प्रचार का कार्य भी किया, फिर 
भी अफसोस यही है कि स्वामी जी के मिशन को पूरा नहीं कर सका! | और अन्त में 
-कहा--' अपनी खुशी न आये न अपनी खुशी चले |, और 11 मई 1913 Zo को स्वामी 
दर्शनातन्द जी इस तण्वर पाथिव शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलीन हो गये । 

आर्यसमाज में ऐसा उद्भट विद्वात, लेखक, MEATZ, faza आये सिद्धान्तों 
का सेवक, वेदिक धर्मे के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, ऋषि, दयानन्द का भक्‍त 
शायद ही कोई हुआ हो । उन्होंने आयंत्व के प्रचाराथं विशाल साहित्य का सुजन 
किया, जिनमें आर्यसमाज के हित की बातें कूट-कूट कर भरी हुई हैं। स्वामी जी के 
प्रति श्रद्धांजलि अपित करना प्रत्येक भारतीय का परम पुनीत कत्तंब्य है और उनके 
विचारों का प्रचार-प्रसार तथा उनके TELAT का सफल संचालन ही उनके प्रति सच्ची 
श्रद्धाञ्जलि होगी । स्वामी जी के निधन पर पं. नरदेव शास्त्री ने कहा था कि स्वामी 
दयानन्द के पश्चात्‌ आये जगत्‌ में जितना प्रचार हुआ है, gah आधे के ऊपर प्रचार 
का श्रेय स्वामी दर्शतानन्द जी को ही है। कितने प्रेस खोले, कितने समाचार पत्र 
निकाले, कितने ट्रेक्ट लिखे, कितने व्याख्यान दिये कितने शास्त्रार्थं किये, कितने सहस 
मीलों घूमें । स्वामी दशंनानन्द जी वास्तव में उत्साह, जागृति ओर स्फूति की ज्वलन्त 
मूर्ति थे । 
उनकी मृत्यु से समाज में शोक छा गया। यहाँ तक कि उत्ते देहावसात पर 
-उनके विरोधी व्यक्तियों एवं पत्रों ने भी शोक संदेश प्रकाशित किये । रुड़की के पादरी 
तथा प्रसिद्ध ईसाई विद्वान्‌ ज्वालासिह ने भी उनके स्वर्गवासी होने पर शोक-चिन्ह्‌ के 
q में कई दिनों तक अपने हाथ में काली पदूटी बांधी । 


ऐसे स्वामी जी को शत-शत नमत्‌ । 
--डा. घर्मेन्द वसु 


(आयेसम्देश, 27-5-90) 
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मुंशी समर्थंदान 


स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित वेदिक यंत्रालय के प्रबन्धकर्ता मुन्शी समर्थं दान 
राजस्थान के सीकर जिले के ग्राम नेठवा के निवासी चारण मंगलदान के पुत्र थे । 
सिंढ़ायच गोत्र के चारण थे | इनका जन्म 1858 ई. में हुआ था । समर्थदान बहुभाषा 
बिद्‌ थे । उद्‌, फारसी, हिन्दी संस्कृत तथा स्वल्प अंग्रेजी भी जानते थे । स्वामी 
दयानन्द से इनका सम्पक 1935 fao Ñ garı जब स्वामीजी ने वेदभाष्य लेखन 
तथा प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया तो उन्हें समर्थदान की सेवाओं की आवइयकता 
हुई। प्रारम्भ में वेदभाष्य बम्बई के निर्णय सागर प्रेम में छपता था; अतः मुन्शी 
समथंदान को इसकी व्यवस्था देखने arag भेजा गया । 1879 $o Ñ मुन्शीजी 
बम्बई पहुंच गये और वहां वेदभाष्य के मुद्रण का कार्य देखने लगे। कुछ समय 
पश्चात्‌ स्वामी जी ने वेदिक यंत्रालय के नाम से काशी में निजी प्रेस की स्थापना 
की, तो मुन्शीजी वेदभाष्य मुद्रण की व्यवस्था gaa हो गये । उन्होंने बम्बई में 
लगभग एक वर्षे तक रह कर वेदभाष्य का काम देखा था। उनके सरल और 
निष्कपट ब्यवहार से स्वामीजी अत्यन्त प्रसन्न हुये थे और उन्होंने 4 मई, 1881 को 
एक प्रशस्ति-पत्र लिखकर मुन्शीजी को दिया, जिसमें इन्हें 'धामिक, निष्कपटी , सच्चा, 
उद्योगी, परिश्रमी, चतुर, सभ्य, सुशील, श्रेष्ठ ओर चाल चलन का बहुत अच्छा, 
जेसे विशेषणों से अलंकृत किया है । 


2 जुलाई, 1882 को मुसशी समर्थदान को बैदिक यंत्रालय का प्रबन्धक 


नियुक्त किया गया। इस समय यंत्रालय प्रयाग में ary मुन्शोजी की देखरेख Ñ 
स्वामी जी के लगभग सभी ग्रन्य छपे । स्वामीजी का मुन्शीजी से विस्तृत पत्र-व्यवहार 
होता था। इसमें वे यंत्रालय तथा स्वग्रन्थों के मुद्रण सम्बन्धी निदेश तो मुन्शीजी देते 
ही थे, स्वयं के कार्यक्रमों तथा विभिन्न स्थानों पर अपने उपदेश कार्यं की सफलता 
आदि का संकेत भी इन पत्रों में मुन्शीजी को देते रहते थे। इससे स्वामीजी का 
मुन्शीजी के प्रति विश्‍वास तथा प्रेम का भाव प्रकट होता है। स्वामी जी के परलोक 
गमन तक मुन्शीजी ही वेदिक यंत्रालय के प्रबन्धकर्ता के पद पर रहे । मार्च 1886 
में वे इन कायं से मुक्त हो गये । 
प्रारम्भ में स्वामी दयानन्द को ग्रन्थों के प्रकाशनादि की व्यवस्था के कार्यों में 
उपयुक्त सहायक व्यक्ति नहीं मिले थे 1 बम्बई में सर्वप्रथम वेदभाष्य का मुद्रण कार्य 
उन्होंने हरिशचन्द्र चिन्तामणि को सांपा था और काशी में यंत्रालय स्थापित होने पर 
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उसके प्रथम प्रबन्धकर्ता मुन्शी बर्तावर fag बनाये गये थे । आथिक मामलों में गोल- 


ने के कारण इन दोनों को ही स्वामीजी ने पृथक कर दिया था। किन्तु मुन्शी 
समर्थं दान के सम्बन्ध में उनका अनुभव कभी निराशाजनक नहीं रहा। वे हिसाब के 


सच्चे तथा स्वामीजी के मिशन के प्रति निष्ठावान थे। 17 मार्च 1883 को मुन्शीजी 
के नाम लिखे sa में स्वामीजी ने उन्हे “उत्तम Gay कहा है। सध्यार्थप्रकाश क मुद्रण 
के समय जब मुन्शोजी अनेक महत्त्वपूर्ण संशोधनीय बातों की ओर स्वामीजी का ध्यान 


आकृष्ट करते थे तो स्वामीजी उन्हें स्वयं ही यथोचित संशोधन और परिवतंत करने 
के लिये लिख देते थे । सत्याथं प्रकाश के द्वितीय संस्करण में जो पाद टिप्पणियां दी 
गई हैं वे मुन्शी समं दान दवारा ही लिखी गई हैं। 

वैदिक यंत्रालय की सेवा से मुकत होकर मुन्शीजी अजमेर आ गये और 1945 
वि० में इन्होंने राजस्थान समाचार नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन aai 
किया । राजस्थान के कई देशी राज्यों के नरेश मुन्शीजी का बड़ा आदर करते थे और 
अनेक मामलों में इनसे परामर्श भी लेते थे । 1907 ई में इन्हे अपने पत्र का, 
प्रकाशन आथिक कठिनाईयों से बन्द करता पड़ा। मुन्शी समर्थंदान ने adaa 
परिचय तथा धर्म रक्षा नामक दो ग्रन्थ लिखे 21 जीवन के अन्तिक वर्षों में ये वेद्यक 


से जीविका निर्वाह करने लगे थे । 17 जून, 1914 को इनका निधन हो गया । 
— sto ० भवानी लाल भारतीय * 


(ariaa, 10-6-90) 


वेद-विद्या का दान AAR | 


संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जल, अन्त, गौ, पुथिवी वस्त्र, तिल, सुवणं 
और घृत आदि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इसलिये जितना 
बन सके उतना प्रयत्न तन, मन,घन से विद्या की वृद्धि में किया करे। जिस देश पे 
यथायोग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्मे का प्रचार होता । वही देश सोभाग्यवान 


होता है। 
--महषि दयानन्द सरस्वती 
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पं. संतरास बी. ए. 


श्री संतराम बी-ए. का अपने जीवन का एकमात्र ध्येय थाकिवेइससमाजसे 
जाति-पांति के भेंद-भाव को पूरी तरह मिटा दें। उन्होंने इस धारा पर आकर, मानव- 
मात्र के कल्याणार्थ अनेक कार्य किए पर उनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काये था-- 
वास्तव. में जन्मना जाति न मानने का जो विचार महषि दयानन्द सरस्वती 
ने प्रारम्भ किया था, सामाजिक ऊंच-नीच के भेद-भाव को मिटाने का तथा क्षेत्रीयता 
एवं प्रान्तीयता के भेद-भाव को मिटाने का एक मात्र संवाहक साधन हो सकता है | 
हमारे राष्ट्रीय नेता विश्व नागरिकता की बातें उठाते तो हैं परन्तु वे इस पर आचरण 
कहाँ कर पाते हैं । वे तो राष्ट्र को भी हिन्दुस्तानी, पंजाबी, राजस्थानी, मराठी तथा 
मद्रासी में बांटते रहते हैं । यह प्रान्तीयता का विषधर हमें तब तक डसता रहेगा, जब 
तक हम उस देवदयानन्द की मान्यताओं को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। 
सन्तराम बी-ए. के इस दिशा में किए गये प्रयास स्पृहणीय हैं। उन्होंने अपने 
उद्देश्य के मार्ग में बाधक बड़े से बड़े आदमी से भी सम्बन्ध-विच्छेद कर लिए थे । 
उन्होंने न भाई परमानन्द की परवाह की थी भौर न ही लाला लाजपत राय की । 
उन्होने महात्मा गाँधी तक के विचारों का विरोध किया था । 
श्री सन्तराम जी इस विषय में कितने दुराग्रही थे यह इस बात से पता 
लगता है। 1918 में लाहौर के पास पट्टी में उन्होंने एक कृषि फार्म चलाया वहाँ 
पर सवर्णों के साथ, हरिजनों, मुसलमानों और सिक्खों को भी काम पर लगाया। वे 
रोटी बनाने का काम सामूहिक रूपसे सभी स्त्रियों को देते थे। इससे सवर्ण तो 
नाराज हुए ही, सिख और मुसलमान भी नाराज हुए | पर उन्होंने परवाह न की । 
कुछ सवणं काम छोड़कर चले गये। पर वे अपने सिद्धान्तों पर अटल रहे । उनके 
'फामं पर सभी को समान रूप से कुए पर चढ़ने का अधिकार था | 
1930 के आस पास भारयंसमाजों के उत्सवों पर एक जाति तोड़ों सम्मेलन 
भी हुआ करता था । महात्मा गांधी जन्मना जाति मानते थे। वह अलग बात है कि 
बाद में उनके बेटे ने अन्तर्जातीय विवाह किया । 
सन्तराम नी हिन्दी और साहित्य की भी समान रूप से सेवा की 1941 में 
उन्होंने पंजाब से ‘sar’ तथा 1933 में garat नामक पत्रिकाएँ शुरू कों। 1952 
में होशियारपुर की 'विश्वज्योति” पत्रिका के सह सम्पादक बने । seater सामयिक 
ज्वलन्त प्रएनों पर अनेक लेख लिखें | 


Go सन्तराम जी को स्मृति में हमारी प्रणामांजलि टर 
--डा० धर्मपाल 


(आयंसन्देश | 7-6-90) 
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HAL चाँदकरण शारदा 


श्री शारदा जी BT जन्म 26 जून सन्‌ 1888 को राजस्थान के अजमेर 
नामक नगर के एक प्रख्यात माहेश्वरी वेश्य परिवार में हुआ था | आपके पारिवा- 
रिकजन मूलतः डीडवाता के निवासी थे, जो मेड़ता के निकट आलातियावास नामक 
ग्राम में रहने लगे थे | वहाँ से ही आपके पितामह रामरतन शारदा अजमेर जाकर 
बहाँ के मदार गेट के भीतर वाले 'सराय गणपतपुरा' नामक मोहल्ले में जाकर स्थाई 
रूप से बस गए ये। आपके पिता आर्यसमाज क्रे संस्थापक मर्हाष स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा स्थापित 'परोपकारिणी सभा” और उसके 'वेदिक प्रेस” के प्रमुख 
अधिकारी थे । अतः श्री चाँदकरण शारदा उनके पास आते वाली पत्र-पत्रिकाओं 
को पढ़कर ही साहित्य की भोर अग्रसर हुए थे। जब आप सन्‌ 1906 में afew 
में पढ़ते थे तब अपने अन्य सहपाठी छात्रों के सहयोग से आपने एक 'वाचनालय' की 
स्थापना भी की थी । प्रयाग विश्वविद्यालय से मेट्रिक को परीक्षा उत्तीण करने के 
उपरान्त आपने maiie कालेज अजमेर से सन्‌ 1910 में बी० ए० की परीक्षा 
उत्तीणं की थी । इस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण आपको कालेज 
की ओर से 'कनेल fas स्वर्ण gan’ भी प्रदान किमा गया था । 

क्योंकि उन दिनों अजमेर में स्नातकोत्तर स्तर की अध्ययन की कोई ब्पवस्या 
नहीं थी अतः आपने आगरा आकर एम० To की कक्षाओं में प्रवेश ले लिया । आप 
ने इस अध्ययन-काल में अपने नगर की 'आर्यमित्र सभा" नामक सामाजिक संस्या 
की सदस्यता स्वीकार कर ली और उसके माध्यम से आपके मानस में 'वेदिक aa’ 
और ond संस्कृति’ के प्रति भनन्य-अनुराग उत्पन्त हो गया । पारिवारिक पृष्ठभूमि 
के कारण आपने इस संस्था के माध्यम से नगर के अनेक युवकों को आयसमाज के 
सुधार वादी आन्दोलन की ओर सहज ही आकर्षित कर लिया था। एम०ए० की 
परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त आप वहाँ से ही एल-एल० alo की परीक्षा देकर 
अजमेर चले गए और वकालत को अपने व्यवसाय के रूप में अपन! लिया । 

वकालत करते हुए आपने समाज-सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्य करना 
प्रारम्भ कर दिया ओर थोड़े ही समय में नगर में आपका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
बन गया । सन्‌ 1910 में जब प्रयाग में सर विलियम वेडर बर्त की अध्यक्षता में 
भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का पच्चीसवा अधिवेशन हुआ था तग आप 
उसमें उत्साहपूर्वंक सम्मिलित हुए थे। इसके उपरान्त आप न नेवल अजमेर, मध्य- 
भारत और राजस्थान की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कई वषं तक अध्यक्ष रहे, प्रत्युत 
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अमृतसर, दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता आदि नगरों में हुए कांग्रेस के अनेक वाषिक 
अधिवेशनों में भी आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था । सन्‌ 1921-22 के असहयोग 
आन्दोलन में भी आप पीछे नहीं रहे और अपनी अच्छी चलती हुई 'वकालत' को 
छोड़कर 6 मास का कारावास भी भोगा । स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार और प्रचार 
की दिशा में भी आपका अनन्य योगदान रहा था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 
रहते के अतिरिक्त आप कई वर्ष तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य 

। श्रीमती एनी बेसेण्ट के द्वारा संचालित 'होमरूल लीग” को विभिन्न प्रवृत्तियों 


में भी आपका सक्रिय सहयोग रहा था । 
आपका विवाह agama के प्रख्यात नेता शिक्षा-शास्त्री और दार्शनिक 


मास्टर आत्माराम अमृतसरी की सुशिक्षित पूत्री श्रीमती सुखदादेवी से 27 जून सन्‌ 
1917 को हुआ था। इस परिवार के सम्पक ने श्री शारदा के व्यक्तित्व में और 
भी प्रखरता उत्पन्न कर दी तथा आपका कार्य-क्षेत्र काँग्रस के साथ-साथ आयंसमाज 
का सुधारवादी आन्दोलन भी हो गया। आपकी सहर्धामशी श्रीमती सुखदा देवी ने 
जहाँ आपकी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में सच्चे सहयोगी के छप में भाग लिया वहाँ atd- 
समाज के द्वारा प्रवतित अनेक आन्दोलन में वे पीछे नहीं रही । आप महात्मा गांधी 
के सविनय अवज्ञा आन्दोलन से इतने प्रभावित हो गए थे कि आपने विश्वविद्यालय 
द्वारा प्रदत्त अपनी सभी डिग्नियां यह कहकर विश्वविद्यालय को लोटा दी थीं कि 
“इन गलामी के चिन्हं को अपने नाम के साथ जोड़े रखना मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान 
के प्रतिकूल समझता हूं ।” आपका यह पत्र श्री मोतीलाल नेहरू के संरक्षण में प्रयाग 
से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के देनिक पत्र ‘fe इन्डिपेण्डेण्ट' के मुखपृष्ठ पर IFT- 
शित हुआ था । आपने जहाँ कांग्रेस के माध्यम से राजस्थान के सभी देशी राज्यों में 
agaga जागृति की थी वहाँ भायंसमाज के सुधारवादी आन्दोलन में भी आपका 
अनन्य योगदान रहा था। इस सन्दर्भ में भापका देश के अनेक उच्च-कोटि के नेताओं 
से अत्यन्त निकट का सम्पक हो गया था। देशी राज्यों में राजनीतिक जागति 
उत्पन्न करने के पावन उद्देश्य से आपने सर्वश्री गणेशशंकर विद्यार्थी, विजय सिंह 
'पथिक' भौर जमनालाल बजाज के सहयोग से दिल्ली के चाँदनी चौक बाजार 
के 'मारवाडी पुस्तकालय” में राजपूताना मध्यभारत सभा” की स्थापना की थी 
जिसके माध्यम से आपने देशी राज्यों को प्रजा को राजनीतिक आशाओ-भार्कांक्षाओं' 
की पूति करने का साहसिक अभियान चलाया था । 
जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से afaa भारतीय देशी राज्य 
प्रजा परिषद' की स्थापना हुई तो आपको उसकी शाखा 'मारवाड प्रजा परिषद्‌' का 
अध्यक्ष बनाया गया । ATH साथ मन्त्री के रूप मे लोकनायक श्री जयनारायण व्यास 
ने कार्य किया था । जब सन्‌ 1933 में 'दयानन्द निर्वाण अधे शताब्दी? का उत्सब 
अजमेर में मनाया गया था तब उस अवसर पर आयोजित 'प्रवासी. सम्मेलत' की 
अध्यक्षता आपने ही की थी । "परोपकारिणी सभा” की अनेक प्रवृत्तियों से सम्बद्ध होते 
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के साउ-साथ आप 'आयं प्रतिनिधि सभा' राजस्थान व मालवा? तथा 'सावंदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा” से भी यावज्जीवन जुड़े रहे ओर उनके विभिन्न पदों पर रहकर 
समाज-की सेवा की । हैदराबाद (दक्षिण) में वहाँ के निजाम द्वारा आयंसमाज के 
कार्यों में डाली जाने वाली वाधाभषों के निराकरण के लिए जब आर्यसमाज की ओर 
से सन 1939 में 'आर्य सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया तब आप उसके 'द्वितीय aat- 
धिक्रारी' बनाए गए थे, । इस सत्याग्रह के 'प्रथम सर्वाधिकारी' आर्यजगत्‌ के ISAT 
नेता महात्मा नारायण स्वामी थे । सत्यार्थ प्रकाश” के 'चौदहवें सपुल्लास' पर 
प्रतिबन्ध लगाते के विरोध में जब सिन्ध में सत्याग्रह करने की घोषणा हुई तब भी 
आप महात्मा, नारायण स्वामी, MITTS LZ शास्त्री, लाला खुशहालचन्द्र 'खुरसन्द' 
(बाद में आनन्द स्वामी) तथा स्वामी अमेदानन्द आदि आर्य नेताओं के साथ करांची 
गए थे। इसी प्रकार जब पंजाव में राष्ट्रभाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित कराने की दिशा 
में आर्यसमाज की ओर से अभियान चलाया गया तब भी आपे पीछे नहीं रहे थे । 
इसके अतिरिक्त आर्यसमाज की विभिन्‍न संस्थाओं के संचालन तथा gada मे भी 
आपका प्रशंसनीय सहयोग सदेव बना रहता था | जब agfa दयानन्द सरस्बती की 
जन्मभूमि dare’ में एक 'स्मारक ge का निर्माण सन्‌ 1951 में किया गया तब 
आप उसके भी मन्त्री चुने गए थे । इस सम्बन्ध में ट्रस्ट' की आथिक स्थिति मजबूत 
करने के लिए आप धन-संग्रहार्थ दक्षिण अफ्रीका भी गए थे । अपने जीवन के उत्तरां 
में आपने संन्याक्ष ग्रहण करके अपता नाम “स्वामी चन्द्रानन्द' रख लिया था | 
ऑप जहाँ कुशल संगठन, अदभुत समाज-सुधोरक और दूरदर्शी नेता ये वहाँ 
आपने अपनी लेखनी के द्वारा भी साहित्य भौर समाज की अंभिनन्दनीय सेवा कौ 
थी । आयिजगत्‌ की विभिन्न पत्र-पत्निकाओं में प्रेरणाप्रद लेखांदि लिखने के अतिरिक्तं 
आपने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार तथां प्रसार में भी अत्यन्त उल्जेखनीय काय किया 
या। आप अखिले भोरतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से. संचलित हिन्दी 
परीक्षाओं के भी लगभग 20 वर्ष तक अजमेर केन्द्र के संचालक रहे थे। आपकी यह 
धारणा यी कि इस समय तों संबसें पहले जनता के सामने दो ही बातें रखंगी 
चाहिए-- 
एक तो 'राष्ट्रभाषा हिन्दी” का सारे देश में प्रचार हो ओर दूसरे वह 
कचहरियों और शासकीय कार्यो की भाषा होकर शिक्षा माध्यम भी बने । आपने 
यावज्जीवन हिन्दी की सेवा के लिए अथक प्रयास किया और अपनी लेखनी से अनेक 
ग्रंथरत्न प्रस्तुत किए। आपके द्वारा लिखित ग्रंथों में 'कालेज होस्टल', आर्यसमाज 
ओर असहयोग”, 'माडरेटों को पोल', 'दलितोद्धार', 'शुद्धि', 'शु दिचन्द्रोदय', विधवा 
ond शारदा gae’, ‘fare संगठन, 'सन्छया', 'सूष्टि की कहानी', तथा 
का भीषण हत्याकाण्ड' आदि उल्लेख्य हैं। आप अपती “आत्म कथा' तथा 
दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के स्मरण' भी लिखना चाहते थे। खेद है कि आप अपनी 
इस इच्छा को पूणं नहीं कर सके । पत्रकार के रूप में भी आपने हिन्दी की प्रशंसनीय 
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सेवाएँ की थीं । आयं प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा' के मुखपत्र साप्ताहिक 
“आर्य मातण्ड' का आपने अनेक वर्षों तक सम्पादन किया था । आपके सम्पादन काल 
में प्रकाशित उसके अनेक विशेषांक आपकी ऐसी प्रतिभा तथा योग्यता के उत्कृष्ट 
प्रमाण हैं । इस उपलक्ष्य में आपका अभिनन्दन भी किया गया था । आपने अजमेर में 
नारी शिक्षा की प्रबल समथिका श्रीमती गुलाब देवी 'चाची जी” को समपित किए गए 
झभिनन्दन ग्रंथ का सम्पादन भी किया था। आप अनेक वर्ष तक “अजमेर पत्रकार 
परिषद्‌ के अध्यक्ष भी रहे थे । 
आपका निधन 4 नवम्बर सन्‌ 1957 को हुआ। 
--आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन 
(आर्यसन्देश, 24-6-90) 


संगुण-निगु ण स्तुति | 


बह परमात्मा सबमें व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बलवान जो शुद्ध, TÄT, 
सबका अन्तर्यामी सर्वोपरि विराजमान, सनातन स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपनी जीवरूप 
सनातन अनादि प्रजा अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अर्थो का बोध बेद द्वारा 
कराता है। सगुण स्तुति, अर्थात्‌ जिस जिस गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना 
बह सगण, वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता, जिससे छिद्र नहीं होता, नाड़ी 
आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पाँव चरण नहीं करता, जिसमें क्लेश, दुख 


अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस जिस रागद्वेषादि गृणों से पृथक्‌ मान कर, 


परमेश्वर को स्तुति करना है वह निगुण स्तुति है। इसका फल यह है कि जसे 
परमेश्वर के गृण हैं वसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना । जैसे वह न्याय करता है 
तो आप भी न्यायकारी होवे । और जो केवल भांड के साथ परमेश्वर के गुण कोत्तंन 
करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ हे । 


--महषि दयानन्द सरस्वती 
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श्री घनश्याम tag ग॒प्त 


श्री गुप्त का जन्म मध्यप्रदेश के छत्तीस गढ़ अंचल के दुर्ग नामक नगर में 22 
दिसम्बर सन्‌ 1885 में हुआ था । आपके पूवेज नागपुर के भोंसले सरदारों के प्रधान 
सूबेदार थे और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध डटकर मोर्चा लिया था। आपने 20 
वर्ष की छोटी-सी आयु में राबटंसत कालेज जबलपुर के नियमित छात्र के रूप में बी० 
एस०सी० की परीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करके स्वर्ण-पदक प्राप्त किया 
था । बंग-भंग के दिनों में आपने जहाँ ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही का विरोध किया 
था वहाँ अनेक साथी छात्रों को भी उकसाया था ओर सन्‌ 1907 में आपने कालेज में 
हड़ताल भी कर दी थी। आप छात्र-जीवन से ही देश की राजनीति हलचलों में सक्रिय 
रूप से भाग लेने लगे थे और प्रायः सभी आन्दोलनों में आपने डटकर काये किया 
था । इसके लिए आपने अनेक बार कारवास की नुशंस यातनाएं भी भोगी थीं। 


सन्‌ 1923 में जब सी०पी० तथा बरार असेम्बली का निर्वाचन हुआ या) 
तब आप उसमें निविरोध निर्वाचित हुए थे। इसी प्रकार सन्‌ 1926 में भी आपने 
अपने बिरोधी प्रत्याशी को भारी बहुमत से हराया था। आप जहाँ सत्‌ 1926 से 
सन्‌ 1929 तक विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे वहाँ स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
उपरान्त “मध्यप्रदेश विधान सभा' के 15 वषं (सन्‌ 1937 से 1952) तक अध्यक्ष 
भी रहे थे। 

आपका जहाँ देश का राष्ट्रीय जागरण में प्रमुख योगदान था agt aesan 
और दौक्षणिक क्षेत्र में भी आपकी सेवाये उल्लेखनीय रही हैं। बो०एस०सो० को 
उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त आप कुछ दिन के लिए देश के उच्चकोटि के नेता 
ओर. सुधारक महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धातन्द) के निमंत्रण पर उनको शिक्षा- 
संस्था 'गुरकूल कांगड़ी' में भी विज्ञान के प्राध्यापक बतकर गये थे। अपने इस शिक्षण- 
काल में आप वहाँ के छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। | 

आपने जहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को राष्ट्रीय क्षेत्र में अभिनन्दनीय सेवा कौ 
थी वहां सामाजिक उत्थान और शैक्षणिक जागृति की दिशा में पीछे नहीं रहे थे। 

आये प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आपने जहाँ सारे प्रदेश 
का मार्ग-दर्शन किया था वहाँ 'तुलाराम आये कन्या पाठशाल दुर्ग के संचालन मे 
भी आपका महत्त्वपूर्ण योगदान था । भाप जहाँ अनेक वषं तक साबंदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा! में मध्यप्रदेश की आयंसमाजों के प्रमुख प्रतिनिधि रहे । वहाँ कुछ ay 
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तक उसके aA के? SY मे शीमर्ल्ति at PRO की eRe मरतिः था । हिन्दी 
पत्रकारिता में 'समाचार-प्रेषण” करने वॉली देश की अद्वितीय संस्था ‘हिन्दुस्तान 
समाचार' के आप प्रथम अध्यक्ष रहे थे। जिन दिनों आप “विधान निर्मात्री परिषद! 
के सदस्य थे तव विधान के हिन्दी रूप के निर्माण के लिए जो समिति बनाई गई थी 
आप उसके भी सम्मानित सदस्य थे। आपके साथी अन्य सदस्यों में संत्री प्रो 
सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, राहुल सांकृत्यायन, जयचन्द्र विद्यालंकार, मोत्तूरि 
सत्यनारायण तथा Sto रघुवीर आदि के नाम विशेष महत्व रखते हैं । जिन दिनों 
आप मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष थे तब आपकी ही प्रेरणा पर डा० रघुवीर ने 
नागपुर में रहकर 'हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली' के निर्माण का महत्वपूर्ण काय 
किया था। आप सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा निमित 'सावंदेशिक भाषा 
स्वातन्त्र्य समिति’ के भी अध्यक्ष थे, जिनके तत्वावधान में सन्‌ 1957 से 1959 तक 
पंजाब में हिन्दी सत्याग्रह” संचालित हुआ था । 
आपका निधन 14 जून सन्‌ 1976 को हुआ था। 
--आचाये क्षेमचन्द्र सुमन 
(आयंसन्देश, 24-6-90 


ईश्वर सबंशक्तिमान्‌ - 
(प्रश्‍न) ईश्वर. सर्वेशक्तिमान्‌ है वा नहीं ? (उत्तर);है, परन्तु जसा तुम ad- 
शक्तिमान्‌. शब्द का अथं, जानते.हो tar नहीं । ` किन्तु सर्वं शक्तिमान्‌ शब्दका अर्थ 
है कि ईश्वर अपने काम भर्थात्‌. उत्पति, पालन प्रलय आदि भौर सब जीवों के पुण्य 


पाप की यथायोग्य व्यवस्था करते में किचित भी किसी की सहायता नहीं लेता भर्थात्‌ 
अपने सवं सामर्थ्यं से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। 
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पण्डित गणपति शर्मा 


श्री शर्मा जी का जन्म राजस्थान प्रदेश के चुरू नामक नगर में सन्‌ 1973 में 
हुआ था । आपके पूव॑ज जयपुर राज्य के सीकर नामक जिले के नानी ग्राम के निवासी 
Ai आपके पिता भानीराम वेद्य पाराशर गोत्रीय पारीक ब्राह्मण थे। वे चुरू में 
पौरोहित्य कार्य के साथ-साथ चिकित्सा का कार्य भी किया करते थे । पण्डित गणपति 
शर्मा की प्रारम्भिक शिक्षा चुरू में ही उनके निरीक्षण में हुई थी और फिर धीरे-धीरे 
उन्होंने छोटी-सी अवस्था में ही व्याकरण तथा साहित्य में अच्छी प्रवीणता प्राप्त कर 
ली थी। आप आर्यसमाज के संस्थापक wale स्वामी दयानन्द सरस्वती के अन्यतम 
शिष्य पंडित कालूराम जी के उपदेशों को सुनकर भायंसमाज के सिद्धान्तों के प्रति 
अनुरक्त हुए थे । क्योंकि आपके पिता भी अनन्य आस्तिक तथा ईश्वर भक्त थे अतः 
उनका प्रभाव पंडित गणपति शर्मा के जीवन पर भी पड़ा था। 

शर्मा जी की गणना आर्थेसमाज के प्रमुख वक्‍ताओं में की जाती थी 'बेदों की 
अपौरुषेयता' और 'ईएवर fata’ आपके भाषणों के प्रमुख विषय-थे । आपके. पाण्डित्य- 
पूर्ण भाषणों को सुनकरब ड़े-से-बड़े नास्तिक भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने को 


विवश हो जाते थे । आपके अकाट्य तर्को और प्रबल युक्तियों के समक्ष आपके विरोधी 


झपनी पराजय सहज भाव से स्वीकार कर लेते थे । आप वल्पना कीजिए कि उस 
युग में घ्वनि-विस्तारक adi के अभाव में 15-15 हजार श्रोताओं की मण्डली को 
'घंटों तक अपनी ओजस्वी भाषा के धारावाहिक भाषण से वे ऐसा मंत्र-मुग्ध कर लेते 
थे | कि उसे समय बीतने का पता ही न चलता था। आपकी प्रखर वाग्मिता ओर 
शास्त्रार्थ-पटूता की धाक थोड़े ही दिनों में देश व्यापी हो. गई थी । बड़े.बड़े पण्डित, 
पादरी और मुल्ला आपके पाण्डित्य के समक्ष विनत हो जाते थे । 

बयोंकि आप विचारों में आयेसमाजी थे अतः कभी-कभी विधर्मी लोगों के 
अतिरिक्त आपको सनातनी पण्डितों से भी शास्त्रार्थं करने को .विवश हो जाना पड़ 
जाता था आपके ऐसे कई reared झालरा-पाटन, धार और देवास राज्य में हुए थे । 
अपनी इसी ललक को पूरा करने की दृष्टि से एक बार आप स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के विद्वान शिष्य पण्डित ज्वालादत्त शर्मा को साथ लेकर काशी के सुप्रसिद्ध सनातन 
धर्मी पण्डित महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री से शास्त्रार्थं करने के लिए वहाँ 
पहुंच गए थे। काशी जाने पर पता चला कि शास्त्री जी अपने गांव गए हुए है । फल- 
स्वरूप आप उनके गांव में ही जा पहुचे ओर उनसे अपती इच्छा प्रकट की । पण्डित 
शिवकुमार शास्त्री aft पूजा तथा श्राद्ध आदि पौराणिक विवादश्पद विषयों को 
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छोड़कर किसी भौर विषय पर शास्त्रार्थं करने की इच्छा व्यक्त की । परिणामस्वरूप | 
शास्त्राथ तो नहीं हो सका, पर पण्डित गणपति शर्मा के वेदुष्य का सिक्कावाशीके | 
विद्वानों पर जम गया | र 

आपके द्वारा किये गए शास्त्रार्थी में कश्मीर, रोहतक, कोटा और अजमेर के 
शास्त्रार्थ विशेष महत्व रखते हैं। सन्‌ 1912 में स्वामी दर्शेनानन्द और आपके बीच 
हुआ 'वृक्षों में जीव का सत्‌' विषयक शास्त्रार्थं भी विशेष रूप a उल्लेखनीय है । पह 
शास्त्रार्थं गरुकल महाविद्यालय, ज्वालापुर के वाषिक उत्सव के अवसर पर हुआ था 
ओर इस शास्त्रार्थ का विस्तृत विवरण प्रख्यात हिन्दी समीक्षक पण्डित qanfag 
शर्मा ने अपने द्वारा सम्पादित 'भारतोदय' पत्र में प्रकाशित किया था । आपने प्राख्यात | 
विद्वान महामहोपाध्याय पण्डित रामअवतार शर्मा पाण्डेय को भी गुरुकुल महाविधा- 
लय ज्वालापुर के वाषिक उत्सव पर णास्त्राथं के लिए आमन्त्रित किया था, किन्तु 
असमय में ही आपका देहावसान हो जाने के कारण यह शास्त्रार्थं न हो सका था | 
आपके द्वारा किये गए महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय शास्त्रार्थो में झालवाड में इटावा 
निवासी पण्डित भीमसेन शर्मा से हुआ शाभ्त्रार्थ भी प्रमुख है। कश्मीर में प्रसिद्ध | | 
ईसाई पादरी जानसत से किया गया शास्त्रार्थं भी अपनी विशिष्टता के लिए सदा 
याद किया जाता है। आपकी एक-मात्र कृति 'ईशवर-भक्ति विषयक व्याख्यान ही 
आजकल प्रकाशित रूप से उपलब्ध है। 
है जिन दिनों स्वामी द्शंनानन्द अजमेर में वहां के जेत विद्वानों से शास्त्रार्य 
कर रहे थे तब स्वामी जी ने अपने सहयोग के लिए उनका स्मरण किया था। किन्तु, 
खेद है कि आसमयिक देहावसान हो जाने के कारण आप वहाँ नहीं पहुंच सके थे ॥ 
आपके निधन पर प्रख्यात्‌ कवि श्री नाथूरामशंकर शर्मा ने अपनी श्रद्धांजलि इसा 
प्रकार भपित की थी; 
भारत का रत्न, भारत का बढ़भागी भक्त | 
शंकर प्रसिद्ध सिद्ध सागर सुमति का। 
, मोह तम हारी ज्ञान पूषण प्रताप शील 
| दूषण विहीण शिरोभूषण विरति का॥ 
लोक-हितकारी पुण्य-बिहारी वीर, | 
धोर धर्मे धारी अधिकारी शुभ गति का। | 
देख लो विचित्र चित्र बांच लो चरित्र मित्र, | 
नाम लो पवित्र, स्वर्गगामी गणपति का ॥ 4 
आपका आसामयिक अवसान कवल 39 वषं की आयु में 278जून सन्‌ 1912 i 
कोजागरावां (पंजाब) में हुआ था i । 
आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन i 
(आर्यसन्देश, 24-6-90) | 
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श्री जगन्नाथ भारतीय 


श्री जगन्ताथ 'भारतीय' स्वामी दयानन्द सरस्वती के समकालीन थे । उनका 
विशेष जीवनव॒ुत उपलब्ध नहीं होता । परन्तु उनके द्वारा रचित अनेक ग्रन्थ परोप 
कारिणी सभा के अजमेर स्थित पुस्तकालय में विद्यमान हैं। श्री भारतीय को स्वामी 
दयानन्द के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तथा वे अपने को वेदिक मत का 
अनुयायी मानते हैं। स्वामी जी के निधन के पांच वर्ष पश्चात्‌ 1945 fao Ñ 
जगस्ताथ भारतीय ते उनकी एक लघु जीवनी लिखी। इनके अधिकांश लेख देहली से 
प्रकाशित हुए हैं । इससे अनुमान होता है कि ये दिल्ली के निवासी थे। इनके 
उपलब्ध ग्रस्थों का विवरण इस प्रकार है-- 
1--महषि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज का जीवन चरित्र यह 
6 पृष्ठों में प्रकाशित स्वामी जी की एक लघु जीवनी है बाबू रामचन्द्र के 
प्रबन्ध से रसिक काशी यंत्रालय देहली में संवत्‌ 1945 बि० 
(श्री महृयानन्दाब्द-5) में मुद्रित होकर यह पुस्तक प्रकाशित हुई । पुस्तक 
यद्यपि छोटी है तथापि इसका महत्व इस दृष्टि से और भी अधिक है कि 
स्वामी दयानस्द के निधन के पश्चात्‌ लिखी गई और प्रकाशित उत्तकी यह 
प्रथम जीवनी है । भूमिका के अन्त में लेखक ने पुस्तक समाप्ति की तिथि 
1 अगस्त 1888 अंकित की है । 
anara भारतीय ने भारतेन्दुकाल में लोकप्रिय नाटक शेली को अपना कर 
कुछ रचनायें लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित ये नाटक शेली की अपेक्षा विषय 
वस्तु को हो प्रधातता देते हैं। निम्न रचनाएँ नाटक हैं--वर्णव्यवस्था नाटक--मिरजा 
आलम वेग के प्रबन्ध से सं. 1944 fao में देहली से प्रकाशित यह पुस्तक वर्ण- 
व्यवस्था पर आर्यसमाज के दृष्टिकोण को रूपक शैली में प्रस्तुत करती हैं। दो अंकों 
में समाप्त होने वाला यह नाटक निम्न नान्दी पाठ से आरम्भ होता है :- 
वेदान्तेषु यमाहरेकपुरुषं व्याप्यस्थितं रौदसी । 
यस्मिस्नीएवर इत्यतन्यं बिषयः शब्दौयथार्थाक्षरः॥ 
अन्तर्यश्च मुमुक्षु भितिर्य मतः प्रामादिभिम्‌ ग्यते | 
स स्थाणुः स्थिर भक्तियोग सुलभी निश्रेयसायास्तुवः ॥ 
सूत्राधार और नटी की प्रस्तावना के पश्चात्‌ प्रथम अंक प्रारम्भ होता है। 
नाटक की कथा सारांश इस प्रकार है-एक राजा के समक्ष भोजनदास नामक जन्म 
का ब्राह्मण नौकरी के लिए. आता है। राजा अपने मन्त्री के परामश से विद्वानों कीः 
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सभा बुलाकर उक्त व्यक्ति का निर्णय कराता है। भोजन भट्ट नामक एक पेटार्थी 
ब्राह्मण तो उक्त भोजनदास को निरक्षर होने पर भी ब्राह्मण ही मानता है, पन्रतु 
gasten शास्त्री नामक एक g ifsa विद्वान वर्णव्यवस्था का शास्त्रीय विवेचन करने 
के उपरान्त यह व्यवस्था देता है रिं यह व्यक्ति अपठित -निरक्षर होने के कारण 
ब्राह्मण नहीं अपितु शूद्र है । द्वितीय अंक में उक जन्मना अब्राह्मण किन्तु शस्त्र 
पठित सदाचारी व्यक्ति के विषय में पंडित गण व्यवस्था देते हैं कि यह व्यक्ति 
ब्राह्मण है। इस प्रकार वर्ण न्यवस्था को गुण, कर्म तया स्वभाव पर आधारित सिद्ध 
करना, लेखक का उद्देश्य है । यह लेखक की पुस्तक संख्या 23 हे । 

2 नवीन वेदान्त नाटक--नाटक शेली, में लिखा गया यह लबु ग्रन्थ संस्कृत 
के प्रसिद्ध नाटक 'प्रबोध चन्द्रोदय' की रूपक प्रधान शेली का अनुकरण 
करता है 1 इसमें अद्वैत वेदान्त की निस्सारता प्रतिपादित की गई g | 
पुस्तक रामचन्द्र वेश्य मेरठ द्वारा 1947 वि० में प्रकाशित हुई | 

3-- समुद्र यात्रा नाटक -विलायत भादि देशों की यात्रा करने से धर्म नहीं 
होता इस विषय की पुष्टि में अनेक प्रमाण दिए गए हैं । श्री भारतीय 
द्वारा रचित अन्य संद्धान्तिक ग्रन्थ-- 

1--पोप लीला -(असंतमत खण्डन) ब्रजभूषण यंत्रालय मथुरा से माच 1887 
ई० में प्रकाशित पुराणी, जेनी, कुरानी, भादि मतों को आलोचना । 

2—धर्माधमं परीक्षा 

3- मत प्रकाश-=भारत में प्रचलित बिभिन्न मत मतान्तरों का परिचयात्मक 
तथा आलोचनात्मक निरुपण 1943 fao में दिल्‍ली मे छपी | 

:4—सतमत परीक्षा--वेद और इंजील में कौन-सा ग्रन्य अपौरुषेय हैं । इसकी | 
मीमांसा की गई है। | 

5--वेद ब्राह्मण विषय व्याख्यान --जो मिती ज्येष्ठ बदी 8 रविवार सं० 1944 | 
वि० को आर्यसमाज देहली में जगन्नाथ भारतीय ने feari पुस्तक संख्या 
16 कंसर हिन्द प्रेस देहली में 1887 ई० में छपा । 

6--स्त्री धर्म प्रबोधिनी । 

॥--वेश्य यज्ञोपवीत व्यवस्था-- (मीमांसा वेश्यो के यज्ञोपवीत अधिकार का 
निरुपण । 

'8--नित्य कमं पद्धति- मिर्जा आलमबैग के प्रबन्ध से देहली में से० 1944 
fao (1887 ई०) में छपी पुस्तक संख्या 25) 

9--दिनचर्या--संवत्‌ 1946 fao Ñ पं० गुरुदत्त शुक्ल ने हनुमत प्रेस काला- 
कांकर से छाप कर प्रकाशित की । इसके आवरण पृष्ठ पर भारतीय 
पुस्तकालय तथा भूमिका में भारतीय आफिस देहली का उल्लेख होते से 
अनुमान होता è कि जगन्नाथ भारतीय किसी पत्र के सम्पादक अथवा 


| 
| 
| 
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प्रकाशक भी रहे AT । 5 पृष्ठों की यह लघु पुस्तिका लेखक की 31 वीं 
पुस्तक हैं | 
10--मनुष्य धर्म संहिता--मनुष्य मात्र के लिए निवृत्ति मार्ग का उपदेश । 
11--सत्यमत निरूपण । 
12 - तीर्थं यात्रा । 
जगन्नाथ भारतीय के स्फुट ग्रन्थ :-- 
13 -- महाजनी प्रकाश--3 भाग 
14--लघु ज्योतिष सार 
15--शरीर रत्न 
16 गुलदस्त-ए-हिन्द 
17-भारत अष्ठोत्तरी (एक सौ आठ वषं की जंत्री (पंचाग) 
18--भा रतोदय (सूये के उदय अस्त का विचार) | 
लेखक द्वारा तैयार किए जा रहे आये साहित्यकार कोश में अन्य ऐसे संकड़ों 
साहित्यकारों का जीवन एवं कृतित्व का विवरण दिया जा रहा है, जिनको आज हम 
qar वेठे हैं । 
-- डॉ० भवानीलाल भारतीय 
(aiaa, 1-7-90) 


ईश्वर चाहे सो करे। 


(प्रश्‍न) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईएतर चाहे सो करे, क्योंकि उसके ऊपर 
दूसरा कोई नहीं èn (उत्तर) वह क्‍या चाहता है ? जो कहो कि सब कुछ चाहता 
मर कर सकता है तो हम तुमसे पूछते कि परमेश्वर अपने को सार, अनेक ईश्‍वर 
बना, स्वयं अविद्वान्‌ चोरी व्यभिचार आदि पाप कमं कर और दुःखी भी हो सकता 
हे? जसे ये ईश्वर के गुण कमं स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब 
कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता । इसलिए शक्तिमात्‌ शब्द का अथे जो 


हमने कहा, बही ठीक है। 
क --महषिः दयानन्द सरस्वती 
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प. भोमसेन विद्यालंकार 


पंजाब में जिला गुरदास पुर के श्री हरगोविन्दपुर गाँव के सदस्य लाला घिशन- 
दास के घर पर जम्म में भल्ला क्षत्रिय परिवार के पं. भीमसेन विद्यालंकार का जन्म 
22 अक्तबर 1900 को हुआ था | लाला बिशनदास जी हरगोविन्दपुर गाँव की 
आर्यसमाज के संस्थापक प्रधान थे । उन्होंने ही महात्मा मु शी राम (स्वामी श्रद्धानन्द) 
के mena खोलते के प्रस्ताव का पणं qada किया था तथा हर संभव सहयोग दिया 
था । हरगोविन्दपुर में एक छात्रवास युक्त कन्या महाविद्यालय भी उनके प्रसास से 
खोला गया | यह प्रयास आर्य कन्या महाविद्यालय जालंधर से भी पहले उन्होंने किया 
था । 

इसी समृद्ध परम्परा वाले परिवार में उत्पन्न पं. भीमसेन जी ते गुरुकुल 
कांगड़ी से विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त की और कुछ वषं वहीं पर अध्यापन कार्य 
भी किया । उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द के लोकोपकारी कार्यो में श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक 
भाग लिया। बाद में वे लाहोर में प्राध्यापक रहे । सरदार भगत सिह, सुखदेव, 
भगवतीचरण, किशोरीलाल आदि क्रान्तिकारी उनके शिष्य थे । 

1924-25 में बैदिक अजु न (दिल्ली) के सम्पादक बनें । इतके बाद वह पुन 
लाहोर चले गए । भौर वहां से 'सत्यवादी' का सन्‌ 1925 में प्रकाशन आरंभ किया 


1927-28 में उन्होंने सर्वेष्ट आफ पीपुल्स सोसायटी द्वारा राजि पुरुषोत्तम दासः 


टण्डन के निरीक्षण में प्रकाशित 'वन्देमातरम्‌ 1927-28 तथा पंजाब कसरी (1929) 
का सम्पादन किया। लाहोर काँग्रेस के समय 1929 में उन्होंने पंजाब केसरी का 
देनिक संस्करण भी निकाला। अर्जून क सम्पादन काल में वे एक साल जेल में भी रहे । 
उनको यह्‌ सजा शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के दण्डित होने का रोमांच, पुर्ण समाचार 
प्रकाशित करने के लिए मिली थी । 

वे हिन्दी. साहित्य सम्मेलन पंजाब के मंत्री भी रहे। उन्हें सरदार पटेल 
की अध्यक्षता में एक राष्ट्रभाषा सम्मेलन भी आयोजित किया था । उन्होंन लेला 
मजन्‌, हीररांक्षा आदि लोककथाओं को सर्वप्रथम देवनागरी हिन्दी से प्रकाशित 
कराया । 


वे 1933-37 में मासिक अलंकार के सम्पादक रहे। 1934-52 में उन्होंने . 


आरयप्रतिनिधि सभा पंजाब के मुखपत्र ‘ay का सम्पादन किया। वे 1934 से 1952 
के दौरान 17 वर्ष तक इस के मंत्री रहे। | 
उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गोण्डा जेल की छः मासतक 
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आतनाएं भी भोगीं । पं. जी अंग्रेजी दिल्ली के अतिरिक्त गुजराती, पंजाबी, मराठी 
"के भी सुयोग्य विद्वान थे । उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास शैली पर भी अनेक पुस्तकों 
का प्रणयन किया । 

उनके परिवार के सदस्य- श्रीमती वेदकुमारी (पत्ती), श्री रामपाल 
-विद्यालंकार (प्रधान-आर्यसमाज मालेर कोटला), श्री अजयभल्ला (प्रधान आयेसमाज 
करोल बाग दिल्ली), श्रीमती शान्ता मल्होत्रा (प्रिसिपल, आये गल्सं कालेज अम्बाला 
छावनी) सुश्री उमा भल्ला (प्रिसिपल, गवेनमेन्ट कालेज पंचकूला), अनिलकुमार' 
और अरुण कुमार यथाशक्ति आर्यसमाज तथा वैदिक धमं के प्रचार प्रसार के अति- 


रक्त मानवता के आयामों को विस्तार देने में संलग्न हैं ।' 
डा. धमंपाल 
(आयं सन्देश, 22-7-90) 


परमेश्वर कीं स्तुनि प्राथंना उपासना | 


. (प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति परार्थता और उपासना करनी चाहिए वह नहीं ? 
(उत्तर) करनी चाहिये | (प्रश्‍न) क्या स्तुति आदि करने से ईएवर अपना नियम छोड 
स्तुति प्राथंना करने वाले का पाप छोड़ देगा । (उत्तर) नहीं । (प्रश्न) तो फिर स्तुति 
प्राथना क्यों करता । (उत्तर) उनके करने का फल अन्य हो है । (प्रश्‍न) क्या है ? 
(उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण का स्वभाव 
का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहस का मिलता, उपासता से 


THT से मेल ओर उसका साक्षात्कार होना । 
--महं्षि दयानन्द सरस्वती 
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दिवंगत आर्य धेष्ठी-- 


महाशय जगन्नाथ जी भारतीय आर्योपदेश 


एक जुलाई 1990 के 'आयंसन्देश' के अंक में श्री डा० भवानी लालजी 


भारतीय का श्री जगन्नाथ जी भारतीय के साहित्य पर लेख मेरी दृष्टि में आया । 


मैते इस को बड़ी रुचि से पढ़ा । पाठकों के aada के लिए मैं भी श्री जगन्नाथः 


जी के सम्बन्ध में कुछ लिखना आवश्यक और उपयोगी समक्षता हूं । 
श्री डा. भारतीय जी ने लिखा है श्री कि जगन्नाथ भारतीय ने ऋषि के दशन 
किए थे ओर वह स्वयं को वेदिक धमं के अनुयायी मानते थे । पाठक इसके साथ यह 
भी नोट कर लें कि श्री जगन्ताथ न केवल एक साहित्यकार और वेदिक धमं के आस्था 
रखने वाले पुरुष थे प्रत्युत्त वह एक जाने माने आर्य धर्मोपदेशक थे । उनको भार्ये 
 सिद्धान्तों का बहुत गहरा ज्ञान था ओर उनकी लेखन शेली बड़ी साहित्यिक: 
ब प्रभावशाली थी | यदि मैं यह कह दू कि उनकी शेली उस काल के भनेक विख्यात 
हिन्दी लेखकों से अधिक साहित्य है तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है। वह खड़ो 

बोली में लिखते थे । 

उनका साहित्य हिन्दी पठित जनता में तब ऐसे ही चाव से पढ़ा जाता थाः 
जसे sg पठित्त'जनता 'धमंवीर पं.-लेखराम व पं. कृपाराम शर्मा के साहित्य को 
पढती. थी ॥'उस युग में नाटक आदि बहुत रुचि से पढ जाते थे जेसे आज उपन्यास 
में पाठकों की अधिक रुचि है। जगन्नाथ जी नाटक, aalan ब.संवाद शैली से आये 
सिद्धाम्तों को हृदयंगम कराने सें बड़'सक्षमःथ ।उस युग के अनेक जाने माने आये 
विद्वान संन्यासी, प्रचारक, समाजों के प्रधान व मन्त्री उतके साहित्य को पढ़कर पककर 
ब सच्चे भायं बने । हरियाणा व देहली क्षेत्र तथा उ०प्र० के पश्चिमी जिलों के पुराने 


महारथियों में से कोई बिर्ला ही होगा जिसने जगन्नाथ जी का “धर्म निर्णय' नहीं 


पढ़ा होगा । 

लगता है कि मान्य श्री भारतीय जी ने इसी पुस्तक को ‘ad अधमं परीक्षा 
लिख दिया हे । भारतीय जी ने इसका यही नाम सुना होगा । पुस्तक का नाम “धर्म 
amy है। आर्यसमाज के कितने ही दीबानों पर इस पुस्तक ने ऐसा गढ़ा रंग, 
चढ़ाया कि वे इस अनूठी पुस्तक का यदा कदा पारायण करते हो रहते थे । उनके 
लिए यह्‌ कुलियात आये मुसाफिर, स्वामी दर्शतानन्द ग्रन्थ संग्रह व उपनिषद प्रकाश 
सेकमनथी। 

दुर क्‍यों जावें, हम अपने पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि गुरुकुल झज्जर 
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-z स्वामी ओमातन्द जी पर वेदिक घर्म का रंग चढ़ाने वाले आय साहित्य में 'धर्म 


निर्णय” भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है । आज भी स्वामी ओमानन्द जी से आप महाशय 
जगन्ताय जी व उनके साहित्य की बात छेड़ दें तो आप देखेंगे कि किप्त प्रकार तरंगित 
हृदय होकर वे अपने यौवन के दिनों को याद करने लग जाते हैं । स्वामी ओमानन्द 
जी भाव विभोर होकर अपने ऊपर इस पुस्तक का प्रभाव सुनाते हैं। स्वामी भोमानन्द 
जी ने जिन पुस्तकों का जीवन में विशेष प्रसार किया उनमें 'धर्म निर्णय” भी एक gI 
इन्होंने अपते जीवन में यह पुस्तक agai पाठकों तक पहुंचाई है | 
यह भी स्मरण रहे कि 'धर्म निर्णय! चार भागों में छपी थीं। चारों भाग 
मिलकर एक सह st के लगभग होंगे । जगन्ताथ जी के लिए ऋषि दयातन्द की 
विचार धारा केवल समाज सुधार तक ही सीमित नहीं थी । यह वेदोक्त ईश्वर BT 
स्वरूप, ईश्वरीय ज्ञान की नित्यता आदि सूष्टि में अनादि वेद ज्ञात का अविर्भाव, 
ईपवर उपासना क्यों व केसे, कर्मफल सिद्धान्त, त्रैतवाद, पुनर्जन्म, सुवित, मूक्ति से * 
लौटना वर्णाश्रम व्यवस्था, आषंयोग पद्धति आदि सब मूल सिद्धान्तों के एक दृढ़ 
अनुयायी व प्रचारक थे । 
उन्होने किसी सभा के सहारे प्रचार किया या अपनी लग्न से ही धर्म प्रचार 
के लिए समित रहे, यह निश्चयपूर्वक कहना: तो कठिन है परन्तु, हमारा अध्ययः 
हमें यही बताता है कि वह किसी सभा की-ओर से नहीं प्रत्युत स्वयं स्फूर्ति से हीः. 
घर्म प्रचार में लगे रहते थे । उस. काल में था ही यही दृश्य। क्या किसान और क्या 
दुकानदार, क्या. वैद्य और क्या बाबू और कपा अध्यापक सब समाजी धर्मे प्रचार 
करना अपता कतव्य व सौभाग्य समझते थे । श्री पं. लेखराम जी व श्री प० राम ` 
चन्द्र जी देहलवी किसी उपदेशक विद्यालय के स्नातक तो थे नहीं ॥ बाद के उपदेशक ` 
अपने अपने विद्यालयों में पण्डित लेखराम जी का साहित्य पढ़कर विद्वान बने ४ 
आज आर्यसमाज के नगर कीत॑नों में नारे ही नारे होतेःहैं। 'जय ऋषि की 
war छात मिटाने at ऋषि दयानन्द आए थे। नारी शिक्षा दिलाने को ऋषि” 
दयानन्द आए थे । और बस | अभी कल की'बात है मैंने अपनी आंखों से देखा व कानों - 
से सुना । महात्मा आनन्द भिक्षु जी महाराज जैसे त्यागी तपस्वी कर्मठ पूज्य TET 
देहली के श्रद्धातन्द बलिदान पर्व की-शोभा.यात्रा में झूम झूम कर भभु भक्ति, वेदिक 
घर्मः व ara, जाति के .बलिदानियों के भजन गा-गाकर प्रेम व उत्साह का एक स्वर्गीय 
दय. उपस्थित कर देते थे । श्री पं. रामचन्द्र जी देहलवी ब वैद्य प्रह लाद दत्त जीका” 
देहली बालों ने प्रेमरस से भजन गीत कितनी बार सुता! araa जी के युग के” 
आये पुरुष तो गाया करते थे :- 
परिब्राजकाचायं स्वामी दयानन्द । 
पघारा है परलोक SH बजाता ॥ 
यह भजन नगर कीतंनों में गाया जाता था इसी का परिणाम था कि जगन्नाथ - 
जी स्वयं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आये पुरुष थे। संध्या, 'यज्ञाः योग को जीवत का 
आुंगार मानते थे । तब आर्यसमाजी अपने एकेएवरवाद के लिए जाना TETA जाता 


था । योग प्रचार की इन्हें धुन थी t | __ प्रा. राजेन्द्र जिज्ञासु ˆ 
(आयंसम्देश--22-1-90); i 
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ग्राचाय राम देव 


आचार्य रामदेव उच्च कोटि के विद्वान, दार्शनिक तत्त्व वेदवेत्ता, सुधारक 
और धर्माचार्य थे, वे अपनी धुन के पक्के और उपप्रुक्त स्वभाव के थे, उनकी वाणी 
में महान्‌ शक्ति थी, उनकी इचि सांसारिक भोगों के प्रति नहीं थी, उनका ध्यान तो 
देश धर्म और जाति की सेवा के लिए था। जब स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल कांगड़ी 
के लिए कार्यकर्त्ताओं का आह्वान किया तोवेभी आगे आये। उन्होंने गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए लम्बे समय तक काम किया तथा कन्या गुरुकुल 
देहरादून के लिए तो उन्होंने अपना जीवन ही' लगा दिया। उनके जन्म का ताम 
रामदास था परन्तु उन्होंने अपने नाम रामदेव को ही सार्थक किया । तारी जाति को 
अशिक्षा, लोकाचार, परम्परागत रूढ़ियों तथा अन्धविश्वास को चारदीवारी से 
उन्मुक्त कर विशुद्ध आये संस्कृति के जागरूक वातावरण में लाकर खड़ा करना 
उनके जीवत का लक्ष्य था। महषि दयानन्द सरस्वती का उन पर विशेष प्रभाव था । 
उनके समय में लाडे मैकाले को शिक्षा पद्धति चल रंही थी, निश्चित है कि इस पद्धति 
से भारतीयता की भावना ही नष्ट होना स्वाभाविक था। उस युग की एक्र आवश्य- 
कता थी कि ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा हो जो युग वाहिनी आये सभ्यता तथा संस्कृति से 
ओत प्रोत हो महि दयातन्द सरस्वती भी यही चाहते थे । गुरुकुल कांगड़ी इसी 
भावना का साकार आदर्श था। AMAT मुन्शीराम के साथ आचाये रामदेव भी थे, 
पर क्या इससे हमारे Ges की पूति हो सकती थी । 
इन उद्देश्यों की पूति के लिए आवश्यकता थी कि कन्याओं के लिए भी वे 
ही सुविधाएँ दी जायें जो लड़कों के लिए दी गई थीं। दिल्ली के दानी सेठ रघुमल 
कीओर से कन्या Taga खोलने की घोषणा तथा एक लाख रुपये दान की घोषणा 
की गई | इस समाचार से आचायं जी का हृदय प्रसन्तता से खिल उठा । 1923 में 
दीपावली के दिन दरियागंज की कोठी में आर्थ प्रतिनिधि सभा पंजाब के संरक्षण में 
एक कन्या गुरुकुल प्रारम्भ किया गया। इसी कन्या गुरुकुल की बाद में देहरादून ले 
जाया गया, इस गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली पाठ्य विधि के निर्माण में आचार्य जी 
का विशेष योग था । कन्या गुरुकुल की पाठ्य विधि आचार्य जी को विदधता, प्रतिभा 
ओर उदारता का प्रतिबिम्ब है । यहं प्राचीनता ओर आधुनिकता का अद्भुत सम्मि- 
अण है । आदश और व्यवहार का मधुर सामंजस्य है। | 
आचायं जी ने शिक्षा के अतिरिक्‍त आयसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए भी 
निरन्तर कार्य किया । वे आयंसमाजों के उत्सत्रों में बड़े सहज स्वाभाविक शेली में 
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विद्धतापूर्ण भाषण देने की क्षमता रखते थे । 1936 में arad रामदेव जी आयं 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान मर सावेदेशिक सभा के वरिष्ठ उप-प्रधान बन 
गए थे। 

यदि गृरुकुल कांगड़ी के पुस्तकालय को देखा जाए तो अनेक ग्रंथ ऐसे मिलेंगे 
जिसमें आचाये जी के लगाए चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं । वे स्वाघ्यायशील थे । 
उन्होंने वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के मूल पाठ के साथ-साथ अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़े थे । 
झंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से उन्होंने बोद्ध और जैन साहित्य का विशेष अध्ययन 
किया था | 

आचाये जी का व्यक्तित्व बहुत गौरवपूर्ण था। उनका रहन-सहन भी बहुत 
सादा था उनके वस्त्र कीमती तो नहीं थे पर वे साफ gar होते थे। 

आर्यसमाज के क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। महान्‌ 
पुरुषों के जीवन में आने वाली पीढियों के लिए ज्योति स्तम्भ का कायं करते हैं । 
अचां रामदेव भी ऐसे ही ज्योति स्तम्भ थे । महात्मा नारायण स्वामी ने लिखा है, 
अंग्रेजी भाषा के अध्यापक रामदेव से उनका परिचय गुरुकुल वृन्दावन के उत्सव 
पर हुआ था । उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि राज्य और प्रबन्ध सम्बन्धी मामलों 
में ब्राह्मण को क्षत्रिय के अधीन रहना पड़ेगा। बस पंडित अखिलानन्द और पंडित 
तुलसोराम इसी बात से उनके घोर शत्रु बत गए परन्तु वे पीछे नहीं at । उन्होंने 
मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली जंसे लोगों को मु हतोड़ जवाब दिया क्योंकि 
उनकी fagat अपार at 

उनकी लेखन शक्ति भी उनकी व्यक्तित्व का परिचय देती है। परिणामतः 
भारत वर्ष का इतिहास, आर्यं और दस्यु “फाउण्टेन हैड आफ रिलीजन'' उनको 
विद्वत्ता का सशक्त प्रमाण है । 

कन्या गुरुकुल देहरादून तो उनका वास्तव में स्मारक है। उनकी सुपुत्री 
दमयन्ती कपूर उसी त्याग और तपस्या से इस संस्था का संचालन कर रही हैं। शब्द 
के प्रचलित अर्थो में भले ही वे शहीद न हों पर मैं उन्हें शहीद ही मानता हूं । उन्होंने 
आर्यसमाज के लिए अपने आप को - शहीद कर दिया। 


उनकी स्मृति में सादर वितत श्रद्धांजलि। i 
--ड़ा० धमंपाल 


(आये सन्देश, 5-8-90) 
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अमर शहीद ऊधस सिह 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की बलि देने वाले अमर शहीद 

ऊप्रम सिह का जन्म संगहर नाम जिले के सुताम नामक कस्बे में 26 दिसम्बर 1899 
को हुआ था । आपके पिता का नाम श्री टहल fag ari दो वर्ष की अवस्था में ही 
ऊधम सिह ata प्रेम से बिळुड़ गये । ऊधम सिंह के दो भाई थे, चंचल सिंह एवं साधू 
fazi चंचल सिह साध हो गया था, उसने घर से अपना सम्बन्ध छोड़ faar art । 
साध fag और वीर ऊधम fag बड़े प्रेम से रहते थे कुछ वर्षों बाद ऊत्रम fag 
पिता का स्वगवास हो गया था। चंचल fag ने दोनों भाइयों को अनाथालय में भर्ती 
कर दिया। अब दोनों भाई साथ-साथ पढ़ते और काम सीखते थे । परन्तु देवयोग से 
san सिंह को इस संसार में अकेले ही रहता था। 17 वर्ष की अवत्या में वह अपने 
भाई साधू सिह से विछड गये। साधू सिह को मृत्यु से ऊधम सिह को अत्यधिक 
भाधात पहुंचा । अब ऊधम सिंह इस संसार में अकेला था। 

" ऊधम सिंह हंसमुख व्यक्ति था, परन्तु वह प्राय: विचार मग्न रहता था । 
एक दिन एक ज्योतिषि मित्र मंडली की ओर से ग॒जरा । एक मित्र ने उस ज्योतिषी 
को बुला लिया और सबने अपना हाथ क्रमशः दिखलाया | अब sara सिंह की बारी 


थी । परन्तु वह अपने विचारों में मग्न थे। एक मित्र तारा fag ने कहा 'साहब । 


बहादुर, आप भी पंडित जी को अपना हाथ दिखला दीजिए 


ऊधम fag ने हंसते हुए कहा, मैं हाथ तो नहीं दिखाउंगा। हां, यदि ज्योतिषी 


जी मेरा पर देखना चाहें, तो देख सकते हैं । 


ज्योतिषी ने ऊधम fag की ओर देखकर कहा--“'बहुत अच्छा साहब बहादुर 
अपना पैर ही दिखाईये ।” gaa सिंह ने जूते और मोजे उतार कर अपना पेर 
ज्योतिषी की ओर बढ़ा दिया। ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा--“बाबू साहब ! 
आर्ष बुरा तो न मानेंगे ? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है।इस समय आपकी 
रेखाए देखी हैं । इसलिए जो कुछ रेखाए देखी हैं, बताती हैं, वही कह सकता हुं । 
ऊधम सिंह ने उत्तर दिया कि मैं सब कुछ सुन सकता हूं । 


उस महान्‌ ज्योतिषि ने विनम्रता पूर्वक कहा “बाबू साहब ! आपके पर 
देखने से मालूम होता है कि आप दो बार विदेश जाए गे। परन्तु दूसरी बार वहाँ से 
बापस नहीं लौट गे । आपके हाथों द्वारा किसी का बघ होगा। इस कारण आपको फांसी 
की सजा मिलेगी | 
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gan सिंह प्रसन्तता से हंस पड़े। उनके अन्य साथी भवक रह गये । कटोंकि 
इस वात के रहस्य को ऊधम सिह जानते थे । 
जलियांवाला बाग और ऊधम सिह--राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिए 
सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पारित किया। भारतीयों ने इसका विरोध किया । महात्मा 
गांधी ने इस एक्ट को काला कानून कह कर 30 मार्च 1919 से देश व्यापी 
आन्दोलन प्रारम्भ किया । अमृतसर की जनता ने सरकार की दमन प्रक्रिया समाप्त 
करने के लिए और गांधी जी के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए जलियांवाला 
बाग में वेसाखी के मेले के दिन एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया । इस सभा 
में 20 हजार व्यक्ति सम्मिलित हुए । इस सभा में देशभक्त वीर ऊधम सिंह भी 
सम्मिलित हुआ । 
उस समय पंजाब में माइकल ओड्वायर प्रशासन का मुख्य अधिकारी था। 
और जनरल डायर सेना का कमाण्डर AT | i ी 
जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ बाग को चारों ओर से घेर लिया । 
मुख्य द्वार पर मशीनगन फिट कर ली. विशाल war को बिता किसी प्रकार की 
चेतावनी दिए मशीनगन से मूनना प्रारम्भ कर दिया। Sart ज॒तरल जनता को 
अच्छी तरह देख रहा था । जहां पर व्यक्य्रों को संख्या अधिक थी उसी ओर बराब्रर 
गोलियों की बौछार हो रही थी । 1650 राउंड गोलियां चलती गयीं। किसी को 
भागने का अवसर न मिल पाया। , ज्ञ 
“इस अवसर पर ऊधम fag भी स्त्री के मृत पति को ढूढ़ने में घायल हो 
गये । इस गोली वर्षा में कितने ही निर्दोष स्त्री-पुरुष भोर बच्चों को भून दिया गरा । 
san सिह ने इस दृश्य को देखकर खून का बदला खून्‌ से लेने की प्रतिज्ञा की । 
इस घटना की रांत्रि में पूरे शहर में कफ्यू लगा दिया गया । जिन घायलों 
को बचाया जा सकता था, चिकित्सा व्यवस्था. न हो सकने के कारण बचाया न जा 
सका | कांग्रेस को जांच समिति के अनुसार इस काण्ड में 1200 मरे और 3600 
घायल हुए । i 
सरकारी हण्टर जांच समिति के सम्मुख कूर एवं निदंयी जनरल डायर ने 
अपना बयान देते हुए कहा “मैंने यह फैसला किया था, कि अगर मैं गोली चलाऊंगा 
तो फिर जम कर अच्छी तरंह चलाऊंगा, जिससे किपूरा असर पड़े । 
बयान देकर लोटते समय टन में अपनी बड़ाई करते हुए कहा कि उस मय 
पूरा शहर मेरे रहम पर था । एक बार मेरी इच्छा हुई कि उस विद्रोही शहर को मै 
राख के ढ़ेर में बदल दू । फिर मुझे तरस आ गया । 
इस प्रकार की घटनाओं से ऊधम सिंह के हृदय पर 
उन्होंने भारत वषं के इस अत्याचार को ससाप्त करने ओर अं 
देने की दुढ प्रतिज्ञा कर ली । 


तीब्र भाषात पहुंचा । 
पने जीवन की आहुति 
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सर वैलेटाईन ने इस जलियाँवाला बाग की घटना का वर्णन करते हुए कहा 
है--“यह ब्रिटश भारत के इतिहास में एक काला दिन था। ब्रिटिश प्रशासनिक 
अधिकारी इस आन्दोलन को कुचलने का अथक प्रयत्न कर रहे थे परन्तु इन प्रयतनों 
ने भारतीय जनता में स्वाधीनता के लिए मर मिटने की भावना जागृत कर दी।” 
मंजनी ने ठीक कहा Z—“Ideas ripen quickly when nourished by the blood 


of martyrs 
ऊधम fag का भारत छोड़ना--ऊधम fag ने अनाथालय छोड़ दिया । अनेक 


संघर्षो का सामना करते हुए अफ्रिका पहुंचे । अफ्रिकासे वे अमेरिका में रहने वाले 
भारतोयों को संगठित किया । भारत की स्वतन्त्रता के लिए साधनों को एकत्र करने 
में लग गये । 


गर्म दल की ओर से मारत लौटने का निदेश मिला । ऊधम fag 25 भारतीय | 


ओर एक अमेरिकी महिला के साथ भस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर भारत लोटे । 
अमेरिकी महिला ऊधम सिंह के त्याग और आदर्शं को देखकर प्रभावित हो गई थी 
और ऊधम सिह के क्रान्तिकारी कार्या में सहयोग देने लगी थी । 

एक दिन way सिह अपने दो साथियों एवं अमेरिकी महिला के साथ लाहोर 
से बाहर जा रहेथे। मागं पर पुलिस ने घेर लिया। ऊधम सिह ने सांकेतिक भाषा 
में कहा कि कोई अपना सम्बन्ध नहीं बतलाएगा। पुलिस ने ऊधम fag को गिरफ्तार 
कर लिया । अन्य व्यक्ति पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर साफ बच गए । ऊधम 
सिंह के पास से 4 अमेरिकी पिस्तोल भौर 400 गोलियां मिलीं। ऊधम सिंह को 4 
वषं की कठोर सजा FRI परन्तु ऊधम सिंह का मन इस प्रकार की घटनाओं से जरा 
भी विचलित नहीं हुभा। 

1932 बे जेल से मुक्त हुए । परन्तु अब भी पुलिस और सी०आई०डी० 
उनके पीछे लगी हुई थी । सी०भाई०डी० की आंखों में धूल झोंककर एम०एम० fag 
के नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया। वे यूरोप तथा अन्य देश होते हुए लंदन पहुंचे । 

लंदन में विचार मग्न रहते मर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तत्पर 
रहते थे । वे कभी-कभी पंजाब में रहने वाले हरनाम सिंह हलवाई के पास बैठकर 
विचार fanai किया करते थे। 

ऊधम fag अंग्रेजों की गतिविधियों पर हमेशा नजर रखते थे। 13 मई 
1940 को केल्टन हाल में प्रमुख राजनीतित्ञों का सम्मेलन आयोजन किया गया था। 
इस सम्मेलन में भारत के प्रशासनिक अधिकारी भी थे । ऊधम सिंह इस सम्मेलत में 
उपस्थित थे । ओड्वायर ने जलियांवाला. बाग में किए गए ककृत्यों को बहुत ही 
अन्छा कायं बताते हुए अपनी खूब बड़ाई की । साढ़े चार बजे सभा समाप्त हुई । 

ऊधम सिह के लिए यह सुअवसर था । उन्होंने भागे बढ़कर 5-6 फायर 
किये | ओड्वायर को दो गोलियां लगीं ओर उसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी । 

पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर लईडेन का एक हाथ टूट गया था। बम्बई के भूतपूव 
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गवर्नर लाई लिमिगटन और भारत के मंत्री लाडं जँटलेण्ड घायल हुए । गोली की 
आवाज सुनकर भगदड़ मच गयी । ऊधम सिह दरवाजे की ओर से भागे। बीच में 
दो व्यक्तियों ने पकड़ faari पुलिस ने ऊधम सिह को गिरफ्तार कर लिया । उनके 
पास एक अमेरिका रिवाल्वर, 25 राउण्ड गोली और 1 चाकू पकड़ा गया। गिरफ्तार 
होने पर ऊधम सिंह ने अपना नाम राम मुहम्मद सिंह आजाद वतलाया। 

अव ऊधम सिंह को किसी बात की चिन्ता न थी। वे अपने उद्देश्य को पूरा 
कर चुके थे । ओल्ड वेली aga क्रिमिनल्स कोर्ट में अधम fag पर मुकदमा चलाया 
गया। यह मुकदमा नहीं वरन्‌ एक नाटक था | 

मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुमने ओडवायर की हत्या क्यों की।' ऊधम सिंह ने 
गरजते हुए कहा--'मैंने अंग्रेजी साम्राज्य में लोगों को भूख से मरते देखा है । मैंने 
उसका हिसात्मक विरोध किया है । मुझे इस बात का दुःख नहीं है। अपने देश के 
लिए करना मेरा परम कर्त्तव्य था। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझे मृत्यु दण्ड या 
आजीवन कारावास या कालापानी की सजा दी जाएगी। मुझे मृत्यु का भय नहीं। 
बुढ़ापे तक मरने के इंतजार से क्या फायदा ? जवान रहते ही मर जाना चाहिए यही 
ठीक है और में यही कर रहा हूं।' i 

कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी जो कि पहले से निश्चित कर रही थी । 12 
जून 1940 को इस भारतीय वीर को पेंटन विल जेल में फांसी की सजा दी गयी । 
इस भारतीय शहीद की अस्थियाँ 34 वर्षों तक लंदन के एक जेल में रखा गया । 
34 वर्षों बाद 19 जूलाई 1974 को ऊधम सिह का अस्थि कलश भारत आया । 
जनता ने अस्थि-कलश का भव्य स्वागत किया । देश के विभिन्न नेताओं ने एवं जनता 


ने अपनी श्रद्धांजलि 'अपित की । 
डेनियल बेबूस्टर की निम्न पंक्तियां ऊधम सिंह की जीवनी पर पूर्ण रूप से 


चरितार्थ होती हैं--Let our object be, our country, our whole country, 


and nothing than our country. 
ऊधम fag को मौत की चिन्ता नहीं वरन्‌ देश की चिन्ता थी भारत को ऐसे 


बीरों पर गर्व है. इन शहीदों का नाम भारंतीय इतिहास में लिखे जाने पर भारतीय 
इतिहास सूयं के समान तेजवान हो उठता है। देश ऐसे वीरों का देवताओं की भांति 


qaaa करता है। ' 
--डा० भारतेन्दु द्विवेदी 
(आयेसन्देश, 12-8-90) 
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श्री अर्ज न देव बगाई 


आपका जन्म सन्‌ 1902 ई० में झंग (पाकिस्तान) में हुआ । पिता 
श्री रामदित्ता मल सुशिक्षित आर्य थे और इन्स्पेक्टर आफ स्कूल के पद पर कार्यरत 
थे। अर्ज नदेव.जी की शिक्षा डी०ए०वी० कालेज लाहौर में हुई भौर पंजाब विश्व- 
विद्यालय से उन्होंने बी० Yo एवं एल-एल०बी० की परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं । वे पंजाब 
ard समाजों से arag मुकदूदमों की उत्साह व लग्न के साथ पेरवी क्रिया करते 
थे । पंजाब हाई कोर्ट में जब सत्यार्थप्रकाश की जन्ती को लेकर मुकदमा चला, तो 
श्री अजु नदेव बगाई, रायबहादुर, दीवान बद्रीदास, जो इस मुऊहमे में आर्यसमाज के 
-सीनियर वकील थे, के साथ सम्बद्ध होकर मुकद्दमे में geal को तत्पर रहे । 
आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वे सभा को 
“ओर से मिण्टगूमरी, लाहोर, टोबा टेक्रसिह ओर उकाड़ा में अनेक आर्थ-संस्याओं के 
` व्यवस्थापक थे । अपने भाई श्री सन्तलाल विद्यार्थी के साथ वे जीवन-पर्येन्त ati- 
“समाज के.कार्यकलाप में.उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे । हैदराबाद के सत्याग्रह में उनका 
“सक्रिय योगदान-था। स्वामी -स्वतन्त्रानन्द, स्वामी वेदानन्द, पंडित चमूपति, पंडित 
बुद्धदेव, महाशय कृष्ण, पंडित विश्वम्भरनाथ, लाला नारायणदत्त, पंडित ठाकुरदत्त 
(अमृतधारा), after मेहरुचन्द्र महाजन, सर गोकुलचन्द नारंग ale सर बख्शी 
SHI सदृश भाय नेताओं के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था, ates इनके सहयोगी 
थे। 
भारतःके विभाजन के समय 14 अगस्त 1947 को लाहोर में उन पर आत- 
'्तायियों ने भाक्रमण,कर दिया और लाहौर में ही वे असमय में दिवंगत हो गए । 
— मूलचन्द गुप्त 
(riam, 12-8-90) 
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युवक हृदय सम्लाट-पं* नरेन्द्र 


आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह के अवसर पर पं० नरेद्र जी के 
दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। यह वही वीर था जिसके ओजस्वी भाषण 
सुनकर युवकों के उत्साही हृदयों में स्वाभिमान, देशभक्ति, तथा बलिदान की भावनाएं 


feat लेने लगती थी । पं० जी के भाषणों से प्रभावित होकर नेहरू जी ने स्वयं कहा 


था---“जनता पर कन्ट्रोल करने में यह छोटा-सा व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली 
है 
Go नरेन्द्र का जम्म 15 अप्रैल 1907 को रामनवमी के दिन हुआ था। 
उनका निधन 24 सितम्बर 1976 को gar To नरेन्द्र (स्वामी सोमातन्द सरस्वती) 
aana के वरिष्ठ नेता एवं हैदराबाद के लौह पुरुष के रूप में स्मरण किए जाएंगे ! 
युवक हृदय सम्राट, To नरेन्द्र निष्कलंक देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, त्यागमूर्ति, 
धर्म तथा राजनीति के केन्द्र थे। वे सरल सुबोध एवं ताकिक शेली में अपने विषय 
का प्रतिपादन करने वाले उच्चकोटि के निर्भीक-वक्ता थे । उनके भाषण मुदो में जान 
फूंकने की सामर्थ्यं रखते थे । 
qo नरेन्द्र ने इत्तहादुल मुसलमान नेता नवाब बहादुर यारजंग द्वारा चलाए, 
जा रहे. 'तबलीक के कार्यों को रोककर 'शुद्धिचक्र का प्रवर्तत किया था | बहादुर 
यारजंग प्रलोभनों तथा आतंक के द्वारा हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिए जहाँ- 
जहाँ जाते, adi-adi do नरेन्द्र भी अपने साथियों को लेकर पहुंच जाते और बहादुर 
यारजंग के कारनामों को मिट्टी में मिला देते । To जी के इन कार्यों को देखकर 
निजाम की हुकूमत परेशान हो गई ओर धर्मान्ध मुसलमान घबरा उठे । To जी के 
भाषणों पर प्रतिबन्ध लगाए गए। To जी को अनेक बार जेल भौ भेजा गया । उनके 
ऊपर भमानुषिक अत्याचार किए गए। एक बार To जी को मन्तनूर जेल भी भेजा 
गया । इस जेल को हैदराबाद राज्य का अण्डमान ' (काला पानी जेल) कहा जाता 


था। परन्तु to जी एक वर्ष पांच मास और सात दिन के इस कारावास के दौरान 


भी अपने पत्रों के द्वारा देश के आयोजनों को अपने प्रेरक सन्देश देते रहे। 

1945 में गुलबर्गा आयं सम्मेलन के अवसर पर दक्षिण केसरी वीर विनायक 
राव भौर पं० नरेन्द्र को अत्याचारी पुलिस अधिकारी पकड़ कर ले गए जहाँ पर 
उनके ऊपर इतने अत्याचार किए गए कि उनके पैरों को हडडयाँ बेकार हो गयीं । 

“हैदराबाद आय सत्याग्रह आर्यसमाज के गौरवमय इतिहास ओर विजय का 
में पं० जी की विशेष भूमिका रही है। 
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qo नरेन्द्र में राणाप्रताप wal देशभक्ति, वीर शिवाजी जैसी निर्मीकता, 
पंजाब केसरी जैसी वक्‍तृता शक्ति, बन्दा वेरागी जेसी कष्ट सहिष्णुता थी जो ard- 


समाज के उद्देश्यों को सतत्‌ अग्रसर करती रहो । पं० जी के जीवन में अनेक बाधाएं 


आयीं, परन्तु वे Tare उन्हे ऊंचा उठाने वाली प्रस्तर शिलाओं के रूप में सहायक 


ही बनीं। जीवन एक पवंतारोहण है और शिखर पर पहुंचता ही उसका ध्येय है | 


यही सत्य आध्यात्मिक जगत में भी है। go जी इसी ऊर्ध्वगामी पगडण्डी के सफलः 


पथिक थे । 
--डा० धमंपालः 
(आर्य सन्देश, 19-8-90), 


_ ईश्वर में इच्छा नहीं ईक्षण । 

(प्रश्न) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) वसी इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छाः 
भी अप्राप्त, उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे उसकी होती है, तो ईश्वर 
में इच्छा केसे हो सके न उसे कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम, और पुर्ण 
सुख युक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है, इसलिए ईश्वर में इच्छा का तो संभव 
नहीं freg ईक्षण है अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्या का दशन और सब सष्टि का करना 
कहाता है वह ईक्षण है । 

महषि दयानन्द सरस्वती 


परमेश्वर न रागी न विरक्त । 


(प्रश्‍न) परमेश्वर रागी है वा. विरक्त ? (उत्तर) दोनों नहीं | क्योंकि राग 
अपने से भिन्त उत्तम पदार्थों में होता है, सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पथक वा उत्तम 
नहीं, इसलिये उसमें राग का सम्भव नहीं । ओर जो प्राप्त को छोड़ देवे उनको विरक्त 
T H | ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता, इसलिये विरक्त 
भी नहीं। 


agfa दयानन्द सरस्वती 
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q रामचन्द्र देहलवी 


किसी भी संस्था को इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में उसके मानव 
कल्याण हेतु किए गये कार्यों को सम्पन्त करने वाले महापुरुषों को चारित्रिक विशेष- 
ताओं का विशेष योगदान होता है । इतिहास केवल उन्हीं को याद रखता है जो 
महान कार्य करते हैं । महान कार्य वे हैं जो धर्म, जाति, राष्ट्र और मानवमात्र के 
उत्थान के लिए किए गये हों। आप किसी भी देश घमं अथवा संस्कृति का इतिहास 
उठाकर देख लीजिए, सम्मान, यश और श्रद्धा उती को मिली जिसते किसी का बुरा 
नहीं किया, जो दीन को राह पर चला, जो सच्चाई के मागं पर चला, जो धमं क॑ 
मार्गं पर चला। 

आर्यसमाज का भी अपना गोरवपूणं इतिहास है। मर्हाष दयानन्द सरस्वती 
का सभी क्षेत्रो में योगदान अप्रतिम है। आर्यसमाज ने जिन घमंप्रेमी और देशप्रेमी 
महापुरुषों को जन्म दिया उनमें पण्डित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धातन्द, महात्मा हंसराज 
लाला लाजपतराय, महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी दर्शतानन्द सरस्वती क नाम 
अग्रपंक्ति में आते 1 इसी चमकते सितारों की पंक्ति में एक और जाज्वल्पमान 
नक्षत्र का प्रभात प्रे समाज को चकाचोंघ करने वाला हुआ है। वह देदीप्यमान 
और जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं--पण्डित रामचन्द्र देहलवी । यह वह म था 
जिससे नशंस और बर्बर तिजामशाही भी थर्राती थी तथा जिससे नजात पाने के 
लिए निजाम सरकार ने उस ओजस्वी, तेजस्वी, सत्यनिष्ठ, धार्मिक, वैदिक विद्वान 
को हैदराबाद से निर्वासित कर दिया था। 

Go रामचन्द्र देहलवी ने दिल्ली को अपनी कायंस्थली बनाकर गौरवान्वित 
किया । देश और धमं से प्रेम तथा श्रद्धा रेखते हुए, युवावस्था में ही पण्डित जी ने 
आर्यसमाज की सेवा का ब्रत धारण करके चौक फव्वारे पर वेद सन्देश soe का 
कार्य प्रारम्भ किया । उनके इस सुकृत्य को गूंज दूरदूर तक सुनाई देतेश्लगी तथा 
Go रामचन्द्र देहलवी का ताम जन-जत की जिह्वा पर हो गया। 


वे आजीवन आर्यसमाज के विश्वव्यापी, स्वेहितकारी नियमों तथा उच्च 
सिद्धान्तों-मन्‍्तव्यों को सर्वत्र विकीण करने में सतत्‌ क्रियाशील Xe | उनको विद्धत्ता, 
योग्यता, wader निष्ठा, सच्चरित्रता अप्रतिम थी । इसी लिए वे हिमालय TA 
सुद्र हैदराबाद तक सभी आर्यजतों के दिल में घर oN गए। उनक वेद na l 
के गम्भीर विषयों को सरल सुललित शेली में सुनने के लिए भीड उमड़ा करत 
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उन्होंने अन्य धर्मो-सम्प्रदायों के ग्रन्थों का भी गम्भीर अध्याय एवं तकंपूर्ण विश्‍लेषण 
किया हुआ था। कुरान के तो पण्डित जी समान्य विद्वान थे। उनके भाषणों में 
तुलनात्मक ताकिकता होती थी। जिसके कारण वे कभी किसी शास्त्रार्थ में हिले 
तक नहीं, बल्कि अदम्य चट्टान की भांति स्थिर सभी प्रतिवादों को सहन करने तथा 
धीर गम्भीर वाणी में सशक्त प्रत्युत्तर देने में सक्षम रहे । 

पण्डित जी सर्वप्रथम 1929 में हैदराबाद गये थे। यह वह समय था जब 
हैदराबाद के मुस्लिम शासकों ने हिन्द जनता को हर प्रकार के धार्मिक प्रतिबन्धों 
में जकड़कर उन्हें धामिक स्वतंत्रता से वंचित कर रखा था । हिन्दू समाज को अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था | 

उस समय पण्डित जी के पाँच विद्वत्ता एवं तकं से ओतप्रोत भाषण रचुनाथ 
बाग सुल्तान बाजार में हुए। लोगों में जागृति आई एवं सत्यासत्य विवेचन की 
क्षमता उत्पन्न हो गई। यही वह समय था जब “सिहोक दीनदार” साम्प्रदायिकता 


का खुला प्रचार करके, जनता में हिन्दू धर्म के प्रति भ्रम फेला रहा था । पंडित 


जी ने सिद्दीक दीनदार भौर उनके सहयोगियों को ऐसे मुंहतोड़ जवाब दिए कि वे 
बगले झांकने लगे। पंडित जी की हैदराबाद में चारों भोर धूम मच गई । जनता 
उनको वकतृता से ऐसी प्रभावित हुई क्रि उन्हें हैदराबाद से बार-बार निमंत्रण मिले 
ओर उन्होंने आरयंसमाज के सिद्धान्तो का सशक्त प्रचार किया । हिन्दू जनता में 
उल्लास का बातावरण बना और सिहोक दीनदार के समर्थक पस्त हो गए। 
पंडितजी को इस धर्म परायणता भौर कतंव्य परायणता के कारण निजाम 
सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा | 1933 में fo रामचन्द्र देहलवी पर बीदर में 
अभियोग चलाने का कानूनी नोटिस दिया गया भोर उन्हें हेलीलेड़ में एक भाषण के 
आधार पर असत्य आरोप लगाकर, बीदर के न्यायाधीस के सम्मुख अपना स्पष्टी- 
करण देने के लिए समन भेजा गया | 
सावंदेशिक सभा के प्रधान महात्मा नारायण स्वामी के अनुरोध पर, तथा 
तत्कालीन राजनीतिक विभाग के मन्त्री के प्रयततों के फलस्वरूप अभियोग तो gat 
लिया गया, परन्तु उन्हे भादेश दिया गया कि वे तत्काल हैदराबाद से बाहर चले 
जाए। _ 

À n #पं०/रामचन्द् जी देहलवी के कई शास्त्राथं आयंसमाज के इतिहास में याद 
APC जाएग । 'अहमद जमायत' के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था, वह ऐतिहासिक 
घटना थी 1 Fo जी की व्याख्यान शेली अतिरोचक थी, वे अपने पाठकों में जिज्ञासा 
'एव उत्सुकता का भाव भर दिया करते थे। पं० जी अद्भत विद्धता एवं पण्डित के 
धनी होने पर गम्भीरता से asa नहीं थे। बे बहुत ही मिलनसार एवं gaga 
safa के व्यक्ति थे। हैदराबाद विजय पवे के अवसर पर वैदिक धम के प्रति उनकी 
सेवाओं के प्रति श्रद्धावनत सुमताऊजलि । --डॉ० धर्मपाल 

(आर्यसन्देश, 19-8-90) 
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पं: चन्द्रभान्‌ सिद्धान्तभूषण 


इतिहास वे बनाते हैं जिनके मार्ग में बाधाएं आती हैं भर जो उन्हें पार a र 
लेते हैं। पर्वत उपत्यका पर चढ़ने वाले जानते हैं कि उन्हें चोटी पर पहुंचने के लए 
एक के बाद एक पहाड़ियों पर agar पड़ता है तथा कई बार नीचे घाटी es 
कर पुन: ऊपर ASAT होता है । जिनकी जिन्दगी सरल Se वे क्या इतिहास 
संजन करेंगे ? वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे शूल न हों वह 
नाविक क्या, नेव्य कुशलता कया यदि घाराएं प्रतिकूल न हों । 

ऐसे ही इतिहास सुष्टा थे 'पं. चन्द्र भानु जी 'सिद्धान्त भूषण । पं. जी sa! 17 
सितम्बर 1932 को एक भादेश द्वारा निजाम राज्य हैदराबाद से निर्वासित किया 
गया था। आयेंसमाजियों के शिष्ट मण्डल तत्कालिक अधिकारियों से मिले कि पं. जी 
तो सौम्य एवं मिलन सार धम प्रचारक हैं, पर आ बातों पर कोई ध्यात R 
दिया गया । इसका कारण स्पष्ट था किप. जी के भाषणं एवं प्रचार से a we 
के उद्देश्यों में व्यवधान पडता था। उनका निष्कासन स्वयं निजाम को इच्छा 


अनुसार हुआ था । र क 
ह यह निष्कासन आर्यों के ओज की बेजयन्ती आये य CTS ग पब 

की है। वस्तुतः निजामशाही का हिन्दुओं पर्‌ हिन्दुओं की पूजा पद्धति ae गर ए 
दमन का दौर इतना बढ़ गया था कि आयसमाज को ऐतिहासिक सत्याग्रह करता 
पड़ा। व र ae 
पं. जी इस सारे दौर पर सक्रिय सहभागी य । वे प्रसिद्ध meari महार i 
पं. रामचन्द्र देहलवी के निर्देश पर' अध्ययन को बीच में छोड़कर, वेदिक v 
प्रचार-प्रसार की भरपूर उमंगों के साथ, अनेक कठिनाईयो को पार करते हुए, 
हैदराबाद पहुंचे थे । 1 

पं. जी के आकर्षक व्यक्तित्व, सौम्य, हसमुख, शिष्ट स्वभाव का जनता के 
विशेष प्रभाव पड़ता था । अपनी विद्वत्‌ कमं काण्ड प्रवीणता, ओजस्वी pei, 
और संयत जीवन के द्वारा उन्होंने आयेसमाज एव ६ वेदिक घमं Dg आ 
बढ़ाया । ब यही कारण था कि वे निजाम की आँखों का कांटा बन गए 
निर्वासन के आदेश हुए । š jera 

हैदराबाद में विभिन्‍न स्थानों पर घूमते हुए उन्हे वर्णाश्रम ean 
aodan, गायत्री मन्त्र की महत्ता, Acs मीमांसा, अद्वैतवाद का खण्डन, AAT 
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की विज्ञान सम्मतता, अवतारवाद का खण्डन भादि विषयों पर तक पूर्ण भाषण 
“दिए 1 इन्हीं भाषणों के कारण गुप्तचर सदेव उनके पीछे रहते थे । 
पं. जी का संकल्प था कि वे हैदराबाद में ही वेदिक धमं के प्रचार प्रसार में 
अपना जीवन लगा देंगे पर निजाम सरकार को यह मन्जूर न हुआ । इससे मुस्लिम 
प्रचारकों के maa ध्वस्त हो रहे थे उन पर राजनेतिक क्रान्तिकारियों का सहयोगी 
होने का अभियोग लगाकर 30 सितम्बर 1932 को रियासत हैदराबाद से निर्वासित 
कर दिया। इस सम्बन्ध में 'मुशीरे दककन/ में प्रकाशित समाचार द्रष्टव्य है-- 
मुशीरे cana, 13, atara (मुस्लिम तिथि), 19 सितम्बर 1932, हैदराबाद 
13 आबान--सुना गया कि भगयंसमाजी मुबल्लिग (प्रचारक) चन्द्र भानु जी का उनकी 
अपनी सभा से (राजनेतिक) सरगर्भियों की बिना पर (गतिविधियों के कारण) 
मुमालिक मह॑सूसा सरकारेभाली (निजाम राज्य) से अखराज अमल में आया है। 
(निर्वासित करने का आदेश दिया गया है।) 
यह आदेश कितना खोदला और दुराग्रह पूर्ण था, इससे सभी भार्यसमाजी 
भावनात्मक जुड़े हैं। तत्कालीन सावंदेशिक सभा के मन्त्री प्रोफेसर सुधारक ने उस 
समय लिखा था कि निजाम रियासत का पहला कहर पं. चन्द्रभानु जी पर टूटा 
क्योंकि वे सत्य धमं के प्रचारक थे जो उस सरकार की सहत-सीमा से बाहर था | 
आरयंसमाज और वेदिक धमं दे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले तथा 
अनेक कष्ट सहकर भी आयंसमाज के कार्य को आगे बढ़ाने वाले, उस वीर आर्य पुरुष 
को हमारी श्रद्धांजलि । 
>>डा. धर्म पाल 
(आर्यसन्देश, 19-8-90) 


परमेश्वर जन्म-मरण रहित हे । 


परमेश्वर का जन्म-मरण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा है। तथा 
युक्ति से भी परयेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता । क्योंकि जो भाकाशवत्‌ स वंत्र 
व्यापक अनन्त और सुख दुःख दुष्यादि गुण रहित है वह एक छोटे से वीरे, गर्भाशय 
ओर शरीर में क्यों कर भा सकता है ? आता जाता वह है कि जो एक देशीय हो । 
और जो अचल अदृश्य जिसके बिना एक परमाण भी खाली नहीं है, उसका अवतर 
कहना जातो बब्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने को बात 
कहना है ! 

महषि दयानन्द सरस्वती 
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पः अमरनाथ TAY 


ard पत्रों में यह संक्षिप्त सूचना पढ़कर बड़ा दुःख हुआ कि जून मास के 
अन्तिम सप्ताह में श्री पण्डित अमरनाथ जी 'प्रेमी' चल बसे । वतंमान पीढ़ी को तो 


यह पता ही नहीं कि अमरताथ जी प्रेमी कौन थे ? वह कई वर्ष से पक्षाघात के रोग 


से खाट पर पड़े हुए थे। 
श्री अमरनाथ जी 'प्रेमी' अपने समय के आर्यसमाज के सबसे लोकप्रिय 
अजनोपदेशक में से एक थे । कलकत्ता से लेकर श्रीनगर और अमृतसर तक उनकी 
बड़ी मांग थी । कोई भी वड़ा समाज ऐसा नथा जो प्रेमी जी को अपने उत्सव मर 
बुलवा कर अपने को गौरवान्वित न समझता हो। भायेसमाज दीवान हाल, आर्यसमाज 
करोलबाग और आर्यसमाज हनुमान रोड के उत्सव उनके बिना होते ही न थे । 
qaga काँगड़ी वाषिकोत्सव पर उन्हें सुनने के लिए सब उत्सुक होते थे । प्रेमी जी 
एक अच्छे गायक तो थे ही, आप एक अच्छे कवि भी थे । 
उनकी रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं । एक भजन देश-भर में गाया जाता है: 
बीहड़ बन में विचर रहा था, 
सच्चे शिव का मतवारा | 
छोड़ दिया था टंकारा ॥... 
यह गीत श्री प्रेमी जी की रचना है । उतके चूते हुए गीतों का एक संग्रह फिर 
से छपना चाहिए । 
श्री प्रेमी जी को श्री पण्डित शान्ति प्रकाश जी, महाशय चिरंजीलाल जी प्रेम, 
पण्डित मुनीश्वर देव जी, पण्डित शिवकुमार जी शास्त्री, पण्डित हरिदेव जी सिद्धान्त 
भषण जैसे बड़े-बड़े दिगाज विद्वानों के साथ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त रहा । उन्हें 
पूज्य स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी महाराज, स्वामी arama जी महाराज, पं. श्री 
बुद्धदेव जी विद्यालंकार के साथ प्रचार करते का गौरव प्राप्त रहा । वह बहुत 
स्वाभिमानी उपदेशक थे, परन्तु बड़े विनम्र थे। बढ़े स्वच्छता प्रेमी थे । आये प्रति- 
fafa सभा पंजाब के जिन उपदेशकों का धोती कुर्ता बड़ा उजला मौर चमकता 
-दिखाई देता था, आप उनमें से एक थे । J 
उनमें सेवा-भाव कूट-कूटकर भरा हुआ था । ईसाई लोग अपने faafe 
के छोटे-छोटे कार्यो का बड़ा प्रचार करते हैं। और हम इस दिशा में बड़े कंजूस हैं। 
प्रेमी जी की सेवा की एक घटना मैं यदा-कदा सुनाया करता हूँ मैं कालेज का 
विद्यार्थी था । महाशय चिरञ्जीलाल जी प्रेम और श्री अमरनाथ प्रेमी लेखरामनगर 
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कार्दियाँ प्रचारार्थं पधारे । उन दिनों वहाँ एक दस वर्ष की आयु का लड़का कहीं से 
आ टपका | बड़ा गन्दा । गला-सड़ा शरीर। AT वस्त्र और नाक बहती रहती t 
मविखयां उस पर भिनभिनाती रहतीं । देखकर ही जी घबराने लगता। 


प्रेमी जी उसे पकड़कर उसे आयंसमाज मन्दिर में ले भाए। प्रेम जी व प्रेमी 
जी ने उनके गन्दे वस्त्र न जाने HA उतारे । उसे अच्छी तरह स्नान कराया। हाथ से 
नल चलाकर प्रेमी जी ने कई बालटियां जल उस पर डाला। उसको मेल उतरी तो. 
नाई को बुलवाया। नाई अब भी उसे हाथ लगाने से सुकुचाता था। प्रेमी जी ने उसके 


बाल आप काटे । उसे नएवस्त्र.लेकर GAIT अब तो उस लड़के का रूप-रंग हीः 


बदल गया । सब रोग भाग गये। स्वास्थ्य निखरने लगा। वह बोलने लगा । भाग- 
दौड़ करने लग गया। एक हलवाई ने उसे नौकर रख लिया। वह हलवाई का काम 
भी सीख TAT | उसका नाम महेन्द्र रखा गया । यह नाम सम्भवतः प्रेमी जी ने ही 
दिया था। वह लड़का.अब भी कादियां या आसपास में कहीं रहता होगा। उसे घूमते- 


फिरते देखकर लोग-आर्योपदेशक प्रेमी जी की. परोपकार की प्रवृत्ति का-स्मरण करते; ' 


हुए उनकी चिरकाल. तक प्रशंसा करते रहे। 
उनमें सेवा भाव तो था ही, कृतज्ञता का भी भाव बहुत बड़ा था। एक बार 


उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई । गुरुदासपूर जिला में बहुत बाढ़ आ गई । प्रेमी जी के ८ 


घर का भी कुछ भाग गिर गया । उन्हें सीमेण्ट कहीं से न मिला। सभा के अगले 


कार्यक्रमों पर जाना था। भब घर में परिवार के fag far छुपाने का स्थान नहीं तोः 


प्रचार पर कंसे जावें । 
आप दीना नगर दयानन्द मठ में गये और पूज्य श्री स्वामी galaa जी से 
कहा कि मुझे कहीं से कुछ सीमेण्ट दिलवाएं। उस समय मठ में ब्रह्मचारियों के लिए 


कुछ कमरे बनर हे थे। स्वामी जी ने कहा, “आपको एक दो चार पांच जितने थैले 
सीमेण्ड चाहिए यहाँ से.उठवाल 1 


प्रेमी जी ने सोमेण्ट ले लिया ओर स्वामी जी महाराज से Gage । 


स्वामीःजी.ने,कहा,/पैसे किस बात के? यह मठ:किसका है? यह dad. 
फा काम; l गृहस्थों के दान से सीमेंट यहाँ आया है ।. आप .भी तो समाज का काम . 
फर रहे हैं |; आप, प्रचार नहीं करेंगे तो फिर समाज की हानि होगी । इस लिए... 


सीमेंट के पसे हम नहीं लेंगे । 
प्रेमी जी ने मुझे कहा कि मेरे aga कहुने-सुनने पर भी पूज्य स्वामी जी 


नहीं माने | बड़ी कृतज्ञता से आपने कहा, “देखो हमारे पूज्य स्वामी जी हम उपः” 


a 


देशकों का कितना घ्यान रखते हैं । स्वामी -जी के इस सहयोग'से मेरे सारे परिवार 
quaga अच्छा प्रभाव पडा है 1” 


«आये सन्देश” के पाठक सुनकर. प्रसन्त होंगे कि श्री प्रेमी जी अपने AS 7 
भाय सन्तान छोडकर. गए È 1 उनका ज्येष्ठ पुत्र प्रिय. राजेश भी वेदिक धमं Fg 
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श्रद्धा रखता है । उसमें भी समाज सेवा का बड़ा भाव है । वह कुछ मास qa देहलो 
के आर्यसमाज नया बांस में रका था। बड़ा सुशील युवक है । 
एक बार आयेसमाज हनुमान रोड के उत्सव की समाप्ति पर प्रेमी जी एक 
दो उपदेशकों के साथ रात्रि को बाहर निकले | मैं भी साथ था। यह याद नहीं कि 
हम लोग किस प्रयोजन से निकले । सड़क के एक मोड़ पर कुछ रुके ही थे कि किसी 
युवक ने मेरा उपहास उड़ाया। श्री प्रेमी जी ने बड़े मीठे शब्दों में उनको ऐसा 
झकझो रा कि उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चात्ताप हुआ | 
उनकी लोकप्रियता के कई दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहे हें । आर्ये 
समाज पठानकोट का उत्सव था । सहस्रों की उपस्थिति थी । नवयुवक बहुत आये 
प्रेमी जी की जब बारी आती तो श्रोता एकदम झूम उठते युवक तो विशेष रूप से 
उन्हें ही सुनना चाहते थे । पाश्चात्य शिक्षा पर व्यंग्य करते हुए उन दिनों आये 
अजनोपदेशक निम्न गीत बहुत गाया करते थे :-- 
कालेज में गुजारा नहीं होता माई ae 
कालेज के लड़कों की अनुशासनहीनता पर ही चोट थी और वही इस गीत को सुन- 
सुनकर आनन्द ले रहे थे। BAH एक विशेषता यह थी कि वह हुल्के-फुल्क्े गीत 
भजन नहीं बोलते थे । उनकी अपनी रचनाओं का स्तर भी अच्छा था और वह प्राय: 
पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालंकार, कविरत्न प्रकाश जी, ठाकुर उदयसिंह जी व श्री पं० 
देशराज जी के भजन गाया करते थे। 
उनका कण्ठ अच्छा था। अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा AT | संगीत का अच्छा 
ज्ञान था क्रषि दयानन्द जी महाराज के जीवत की बड़ी प्रेरक घटनाएं सुनाया 
करते थे। उनके व्याख्यान में निरर्थक चुटकले भी कभी नहीं सुने थे। 
उनमें एक और बड़ा गुण था कि वह जहाँ कहीं जाते वहाँ आये वीर दल, 
कुमार सभा या आयं युवक (जो भी वहाँ हो ) के आयं वीरों और आर्यं Hard से 
बड़ा स्नेह करते और उन्हें बढ़ा प्रोत्साहन देते थे। 
कर्मयोग का अटल नियम टाले नहीं टलता। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार 
वह अपने किन्हीं पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए पक्षाघात के गन्दे रोग का शिकार 
हो गए आर कई वषं यह दुःख उन्हें भोगना पड़ा । जब कभी कोई आये बन्धु उन्हें 
कुछ सहायता भेजता तो स्नेह व कृतज्ञता से वह बहुत रोते थे | परमात्मा उनकी 
प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें फिर मानव चोला देकर महषि के अधूरे कार्यं को पूरा करने 
का अवसर देंगे । हम उस गुण arta अपने प्रिय आये बन्धु और उपदेशक को 
आये जगत की ओर से श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। 
प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासू 
(mian, 26-8-90) 


(137) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पं. शिवकुमार शास्त्री 


पं० शिवकुमार शास्त्री अव हमारे बीच में नहीं हैं । यह सोचना ह कितना 
हृदय विदारक है । संवेदनशील व्यक्ति इस कष्ट को सहन करने को aia में भी 
_असमर्थं है । पं० शिवकुमार शास्त्री आधीशताब्दी से भी अधिक समय तक वैदिक धर्म 
एवं आर्य समाज का प्रचार करते रहे, राष्ट्र को एक नई दिशा देते रहे, आयं जगत 
के उच्च पदों पर रहे । संकट के क्षणों में हम लोग उनके पास उनके विचार जानवे 
के लिए उतका सत्पराम्शे लेने के लिए जाते रहे हैं । 
पं० शिवकुमार शास्त्री का व्यक्तित्व निश्छलता, निर्मलता एवं आडम्बर 
हीनता से ओतप्रोत था । वे अपने से मिलने वाले को ऐसा महसूस ही नहीं होने देते 
थे कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार उनसे छोटा है। वे सहज मुस्कान के साथ, धीरे- 
धीरे सरल शब्दों में बात करते थे । उनकी विशेषता थी कि गम्भीर से गम्भीर परि- 
स्थितियों में भी वे गम्भीर न होते थे । उनके मुखमण्डल पर सहज सरल मुस्कान 
रहती थी । एक बार दीवान हाल में राष्ट्रीय नेताओं को आमन्त्रित किया गया था । 
वर्षा घनघोर थी । वे भीग गए थे। उन्होंने एक धोती लपेट ली और सहज बने रहे । 
उनका भाषण भी हुआ और सदेव की भांति सराहा भी गया । ऐसे सहज प्रकृति के 
स्वामी पंडित जी थे। 


पं ° शिवकुमार शास्त्री लोकसभा के दस वर्षों तक सदस्य रहे । वे अपने क्षेत्र 
के लोगों की आवश्यकताओं के लिए तो आवाज उठाते ही रहे, परन्तु उन्होंने मान- 
वता के लिए भी सदेव आवाज को बुलन्द क्रिया । उनके भाषण सदेव मानवता के 
बिन्दुओं पर आघूत होते थे। वे वेदिक भावना से भोत-प्रोत थे । ge राजनीति तो 
उन्हे छु भी नहीं सकती थी। 
किसी भी प्रकार के पदों की प्राप्ति की लालसा उन्हें कभी नहीं रहो । आये 
समाज में वे आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान रहे, सावंदेशिक सभा के अन्त- 
रंग सदस्य तथा अन्य विभिन्त समितियों के सदस्य रहे, अनेक सार्वजनिक न्यासो के 
भी वे सदस्य रहे, परन्तु वे कभी भी इन पदों के पीछे नहीं भागे । पद चलकर उतके 
पास आए । वे सदा ही इस पंक से ऊपर बने रहे । उनसे संस्थाएं सुशोभित हुआ 
- करती थीं | 


दिल्ली की आर्य समाजों के मंच की तो वे शोभा थे । प्रत्येक आये समाज 
उन्हें आमन्त्रित करती थी । किसी भी समा के, कोई भी उत्सव उतके बिना पूरे न हीते 
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थे । दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित agfa दयानन्द निर्वाण शताब्दी समा- 
पन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह जी आए थे। उनसे आग्रह किया 
गया कि वे राष्ट्रपति के आने तक बोलते रहेँ, ताकि अगले वक्ता के भाषण के बीच 
व्यवधान न पड़े और वे धारा प्रवाह, अपनी चिरपरिचित सरस शैली में बोलते रहे । 
qaas तालकटोरा स्टेडियम में महामहिम उप राष्ट्रपति Sto शंकरदयाल शर्मा आए 
थे) to जी भी आमन्त्रित थे, पर उतका स्वास्थ्य ठोक न था A नहीं आए । सायं- 
काल उन्होंने सभा प्रधान डा० धर्मपाल जी को उत्सव की सफलता पर बधाई देते 
हुए कहा कि मैं आज संस्कृति के सुयोग्य साधक Sto शंकरदथाल शर्मा के विचार 
साक्षात्‌ सुनने से वंचित रह गया । ऐसे सरल थे Go शिवकुमार जी शास्त्री । 

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा तथा दिल्‍ली की अनेक आयंसमाजों तथा दिल्ली 
से बाहर की संस्थाओं में To शिवकुमार शास्त्री का अभिनन्दन एवं सम्मान उनके 
जीवनकाल में ही किया था । उनके आगमन से ही ये समाएं, संस्थाएं स्वयं गौरवान्वित 
हुई थीं । तभी से दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा का निश्‍चय था कि to जी के सम्मान 
में आर्यसन्देश का एक विशेषांक प्रकाशित किया जाए | यह संयोग की बात है कि यह 
अंक उतके आहत महोत्सव के अवसर पर तथा आर्यं समाज के संस्थापक, युग प्रवत्तेक 
महबि दग्रानन्द सरस्वती के निर्वाण दिवस के अवसर पुर पाठकों के हाथों में भा 


रहा है । ; 
अन्त में, मैं सभी आये नेताओं, विद्वान-लेखकों तथा अपने सहयोगियों का; 


धन्यवाद करना अपना पुनीत कर्तव्य मातता हू । 
—मूल चन्द गुप्तः 
(आयंसन्देश, 2 1-1 0-90)» 


न्द के हृदय में वह्‌ प्रबल इच्छा और उत्साह था कि सारे देश में 


ऋषि दयान 
वेद का प्रचार हो, एक आये जाति संग- 


एक ईश्वर पूजा प्रचलित हो, ईश्वरीय ज्ञान 
ठित हो और एक राष्ट्रभाषा हिन्दी सम्पूर्ण देश की भाषा बने । 

घोरतम प्रतिकूलताओं के होने, घोरतम प्रलोभनों के दिये जाने और समय- 
समय पर शत्रुओं के हाथों अपने प्राण नाश के यतन किये जाने पर भी वे बड़ी निर्भीकता 
से राष्ट्र जागरण और मुतप्रायः हिन्दू जाति को पुनर्जीवित करते में जुटे रहे । 

उस आलौकिक महापुरुष ने अपने पश्चात्‌ भी यह कार्य Gate रूप से सदा' 
चलता रहे यह सोचकर अपने प्रतिनिधि स्वरूप शक्तिशाली आये समाज को विशुद्ध 
प्रजातन्त्रात्मक ST पर स्थापना को जिप्तके दस नियम बनाये | 
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मेरं पूज्य पं. भीमसेन जी विद्यालंकार 


22 जुलाई के अङ्कु में श्रीमान्‌ sto धर्भेपाल जी का पं० भीमसेन जी पर 
लेख पढ़ा । लेख गागर में सागर के समान है। लेख की एक एक पंक्ति पढ़ता गया 
आर मेरी स्मृतियों में एक बाढ़ सी आ गई । श्री डा० घर्मपाल जी ने तो सब कुछ 
पढ़ सुनकर लिखा है और मैं उन सोभारयशाली आयो में से एक हूं जिसको इस यशस्वी 
आये साहित्यकार, समाजसेवी व राष्ट्रसेवक से भरपूर स्नेह व प्रोत्साहन प्राप्त होता 
रहा। श्री do जी को बहुत निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त रहा । उनके मार्गदर्शन 
में एक आर्यवीर के रूप में आर्य समाज की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। अब समझ में 
नहीं आ रहा कि क्या लिखू' भोर कया क्‍या छोड | 


"मेरे मन में यह विचार भी करवट लेता रहा कि लाला विशनदास जी पर भी 
कभी विस्तार से लिखू । श्री ato विशनदास जी (जेसा कि sro धर्मपाल जीने 
संकेत दिया है) कोई साधारण व्यक्ति न थे। वे आर्यसमाज के एक तप:पूत थे । पुराने 
आर्य पत्रों में प्रतिमास दो तीन बार उनकी चर्चा होती ही थी । अच्छा उन पर कभी 
फिर कुछ लिखेंगे । sro धमंपाल जी ने पण्डित भीमसेन जी के जन्मस्थान श्री हर- 
गोविन्दपुर की चर्चा भी की है । श्री हरगोविन्दपुर व्यास नदी क्रे तट पर एक बड़ा 
प्रसिद्ध कस्वा है । भब तो उग्रवाद ने इसकी सब रौनक खा लो है । यहाँ का आर्यसमाज 
'कभी भारत प्रसिद्ध था | आयंसमाज का कोई विरला ही विद्वान्‌ व नेता होगा जिसने 
पण्डित जी के जन्म स्थान की यात्रा न की हो। रक्तसाक्षी Go लेखराम जी, स्वामी 
दर्शानानन्द जी, मास्टर आत्माराम जी, महात्मा म शीराम जी, स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी और श्री स्वामी वेदानन्द जी सभी कई कई बार वहां प्रचारार्थ गये | हमारे इस 
समय के वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध तपस्वी पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी महाराज व प० शान्ति 
प्रकाश जी मी यहां कई बार प्रचाराथं गये है । मेरी पीढ़ी के आर्थो व मेरे बाद की 
पीढ़ी के आये बीरों में केवल मुझे ही श्री हरगोविन्दप्र में प्र चार करने का सौभारय 


प्राप्त है। में कालेज में पढ़ता था जब वहाँ प्रचार करने गया था । यह 1950 ई० 
की वात होगी। 


श्री पं) भीमसेन जो के जीवन में धम की रंगत थी। इसका परिचय उनके 
जीवन में पग पग पर लोगों को मिलता रहा। सन्‌ 1955 में आर्य प्रतिनिधि सभा 


पंजाब का वाषिक अधिवेशन आर्य स्कल लधियाना में हुआ था । पज्यवाद स्वामी 


आत्मानन्द जी उसमें सर्व सम्मति से प्रधान चने गये। मन्त्री पद के लिए चुनाव 


हुआ । एक मत के बहुमत से श्री पं० भीमसेन जी मन्त्री चने गये। वीरेन्द्र जीव 
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-उनके पक्ष के लोगों से अपनी पराजय सही न गई। उन्होंने दोबारा मतदान को मांग 
की । भोजन उपरान्त फिर मतदान हुआ । श्री वीरेन्द्र जी एक मत से जीत गये । कोई 


Casa तब तक जा चुके होंगे । श्री पं० भीमसेन जी को अपनी हार से तनिक मी दुःख 


न हुआ । हमने उनके माथे पर रोष, मलिनता, दुःख व शोक की कोई रेखा न देखी । 
बे खड़े हुए और पूज्य स्वामी आत्मानन्द जी को अपना व अपने साथियों का पूरा सम- 
“थेन देने का आश्‍वासन दिया । यही भायेत्व है | 


सन्‌ 1958 में विजयदशमी के दिनों में qaga कांगड़ी का वाषिकोत्सव 

रखा गया तब मुझे तीन बार श्रद्धेय आचाये नरदेव जी. शास्त्री वेद तीर्थं की कुटिया 
पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | उन्होंने तब श्रौ पं. भीमसेन जी के आत्मा की 
विमलता की एक घटना सुनाई । अपनी जवानी के दिनों में पण्डित जी ते सामाजिक 
कार्य के लिए आचार्य जी को एक पत्र लिखा । पत्र पर जो टिकट लगाए गये उनमें 
'एक टिकट ऐसा था जो पहले किसी पत्र से उतार कर इस पत्र पर लगाया गया aT | 
आचार्य नरदेव जी शास्त्री ने टिकटों को देखकर ऐसा जान लिया भौर आचाय जी का 
यह अनुमान ठीक था । आचार्य जी ते नवयुवक भीमसेन को लिखा कि तुम्हें ऐसा नहीं 
करना चाहिए था। हम आर्यो के व्यवहार में दोष नहीं होना चाहिये । 

आचारय नरदेव जी ने कहा कि लौटती डाक से नवयुवक भीमसेन विद्यालंकार 
का पत्र आया i अपनी भल पर खेद प्रकट करते हुए भविष्य में ऐसा कभी न करने का 
आश्वासन भी दिलाया । आचायं जी पर भीमसेन स्तातक के मन की इस निमंलता 
की गहरी छाप पड़ी । यदि नवयुवक भीमसेन हठ व दुराग्रह से अपनी भूल न मानते 
तो आचार्य श्री नरदेव जी के पास ऐसा कौन सा Legal point वैधानिक तक था जो 
उन्हें दौषी ठहरा लेते । आर्यों । आत्मोन्तति इसे ही कहते हैं । यही कल्याण मार्ग है । 

एक बार किसी सामाजिक विषय पर आये मुसाफिर' साप्ताहिक में पक्ष 
विपक्ष में कछ लेख छपने लगे । यह आर्यसमाज का बड़ा लोकप्रिय व उच्चस्तरीय 
पत्र था। श्री पं. भीमसेन जी तब पंजाब सभा के मन्त्री थे। आपने भी इसमें अपना 
लेख दिया | पण्डित जी के लेख पर पूज्य श्री स्वामी स्वतन्त्रता नन्द जी ने एक लेख 
लिखा और उसका आरम्भ इन शब्दों में होता है, सभा मन्त्री पं. भीमसेन जी के लेख 
में ऐसा छपा है!" "`" \ 

अगले सप्ताह पण्डित जी का फिर लेख भा गया कि स्वामी जी ने यह केसे 
लिख दिया कि यह सभा मन्त्री का लेख था? यह तो मेरे ब्यक्तिगत विचार थे। 

. अगले सप्ताह फिर स्वामी जी का लेख भा गया कि मैंने इसे सभा मन्त्रो जी 
का लेख समझा क्योंकि यह उसी पष्ठ पर छपा है जिस पर प्रायः सभा मन्त्री जी के 
लेख छपते रहते हैं। 

लेखों के इस आदान प्रदात में श्री पं. भीमसेन जी ने पूज्य स्वामी जी के प्रति 
पूरी श्रद्धा, नम्रता व आदर का प्रकाश किया। जब पं. सीमसेत जी ने लिख दिया कि 
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यह उनके ध्यक्तिगत विचार थे तो पूज्य श्री स्वामी जी ने भी झट से इस वात पर 
खेद प्रकट कर दिया कि मेरी मूल'थी जो मैं इस लेख को सभा मन्त्रो जी के विचार” 


समझा । ये हैं बड़ों की बड़ी बात | 

Ha वर्ष कातो ठीक ठीक ध्यान नहीं सम्भवतः यह 1960-61 का बात 
होगी | इतना तो निश्चित याद है कि यह घटना उस समय को है जब आचारय श्री 
कृष्ण जी (श्री युत स्वामी दीक्षानन्द जी) के पिता जी का भटिण्डा में निधन हुआ 
था। आर्यसमाज भटिण्डा में qaaa मटिण्डा विषयक एक बठक बुलाई गई । सभा 
की ओर से.पं. भौमसेन जी' वहां पहुंचे । आसपास की समाजों के प्रतिनिधि बुलाए 
गये। मझे स्वर्गीय महाशय निहालचन्द जी रामां वाले वहाँ ले गये | म॑ कवल 
पं. भीमसेन जी के दर्शन करने के लिए ही समाज मन्दिर में गयाथा। बहा जाकर 
पण्डित जी से मिलकर एक ओर बैठ गया श्री पं. भीमसेन जी ने कहा, “आप अलग 
क्यों बेठ गये ?” 

मैंने कहा, “मैं बेठक में आमन्त्रित नहीं हूँ ।” 


सौम्य स्वभाव के पण्डित जी बोले, “वाह ! यह क्या कहा आपने ? क्या 


आप आरं प्रतिनिधि सभा का अंग नहीं ? आप जसे आयं युवकों के बिना सभा केसे 
चलेगी ?” पंडित जी के इन प्यार भरे शब्दों ने मुझ पर उनके वड़प्पन की अमिट छाप 
लगा दी । 

वे कितने भोले थे इसका पता इस बातें से लगता है कि हुतात्मा भगतसिंह 


व भगवती चरण वर्मा ज॑से क्रान्तिवीरों के इस गुरु को यदि दो व्यक्तियों की साक्षी: 
डालकर मनोविनोद से ही कोई कह दे कि पण्डित जी आपने दो दिन पूर्व जो दसः 
रुपये लिए थे, वे लौटा दे तो वे मान लेते थे कि हो सकता है इन्होंने दिये हों, मैं ही- 


भूल गया हूँ | सरलता भी महापुरुषों का एक लक्षण है । 
देहली से सम्बन्धित मेरा एक संस्मरण मुझे कभी नहीं भूलेगा। जब गुरु 


द्वारा सिग्रेट केस बनाकर मुझे अमानुषिक यातनायें देकर मेरी एक-एक हड्डी तोड़ दी 
गई थी तो समस्त भार्य जगत्‌ में इससे एक करन्ट सो लगी थी । मेरी यह पेट पिठाई- 


के बाद मुझ्त पर एक लम्बा अभियोग चलाया गया । सरकार एफ. आई. आर. प्रथम 
सूचना रिपोर्ट ही न्यायालय में पेश न कर सकी । आये प्माज के इतिहास में ऐसा कोई 


दूसरा अभियोग नहीं चला जिसमें इतने लम्बे समय तक एफ, आई. आर. ही पुलिस 


ने पेश न की हो । 


मेरे साथ कुछ भोर बंधु भी फंसाए गए थे। मुख्य निशाना मुझे बनाया गया l 


कुछ मास के पश्चात, अमृतसर के हमारे दो आय मित्रों को भी छोड़ दिया गया । 
अमृतसर के लक्ष्मणसर समाज के कुछ सज्जन प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में आया 


करते थे, इससे हमारा मन वहाँ लगा रहता था। जब इन दो मित्रों को छोड़ दिया 


गया तो कादियां के एक अभियुक्त ,ने मुझे तीखे व्यंग्य से कहा, “देखना अगली पेशी. 
पर अब तुम्हारा कोई भी भायंसमाजी नहीं आएगा 1” 
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जर अह बीते सच निकली Ar Ba HEL MAM लिया न, हमने ठोक 
ही तो कहा ari” 

मैंने कहा, “कोई बात नहीं । धर्म के कामों में उपेक्षा मी सहनी पड़ती है !” 

मैंने आर्य जगत्‌ साप्ताहिक में यह सारी कहानी लिख दी और यह भी 

लिखा कि मेरी तो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सह लूंगा परन्तु----। 

श्री पं० भीमसेन जी ने मेरा यह नोट आर्य जगत्‌ में पढ़ा और मुझे देहली 
में रघुमल कन्या पाठशाला में सभा के वाषिक अधिवेशन में (मुझे आये भाइयों ने 
अभियोग की कहानी सुनते के लिए घेर रखा था ) मेरे पीछे आकर प्यार से पुकार 
कर कहा, “जिज्ञासू जी आप तो आर्यसमाज के जीवित शहीद हैं, आपने अमृतसर 
के कछ भाइयों के न्यायालय में न पहुंचने से कंसे यह समझ लिया कि आप अकेले 
Sy सारा आये जगत्‌ आपके पीछे है । 

पाठक क्षमा करेंगे कि मुझे आत्म श्लाघा के ये कुछ शब्द लिखने पढ़े हैं 
परन्तु ये शब्द उस कमवीर उस धर्मवीर और यशस्वी आये नेता के विमल चरित्र 
पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। मुझे भी तब दुखी हृदय से पत्रिका में लिखना पड़ा 
था । इससे आर्यसमाज की छवि घूमिल होती थी । उसके पश्चात्‌ पुनः पूर्ववत ati- 
समाज लक्ष्मणसर अमृतसर के HS आर्य पुरुष मेरी पेशी पर कोर्ट में आने लग गये ! 
मेरा विशेष सम्बन्ध इसी समाज से रहा है। वैसे वहां की सब समाजें मुझे जानती 
थी परन्तु लक्ष्मणसर बालों की मुझ से विशेष आत्मीयता थी। 

Go भीमसेन जी. एक प्रख्यात पत्रकार व हिन्दी साहित्य सम्मेलन के एक 
प्रमुख कर्णधार थे, यह तो श्री sto धर्मपाल जी ने लिख दिया परन्तु पण्डित जी ने 
कई पुस्तके लिखी भो और लाला लाजपतराय जी की आत्म कथा का हिन्दी अनुवाद 
भी किया । उनके द्वारा लिखित वीर मराठे पुस्तक के न जाने राजपाल एण्ड सन्स ने 
क्रितने संस्करण छापे । उस युग के हिन्दी पण्डित युवकों में उत्तर भारत में कोई 
बिरला ही युवक होगा जिसने यह पुस्तक न पढ़ी हो । 

मैंने अपनी उठती जवानी में उनका यह बड़प्पन देखा है कि जब कभी 
अम्बाला के किसी आर्यसमाज के उत्सव पर मैं जाता था (तब मैं अम्बाला सब 
समाजों के उत्सवों पर जाता रहा ) तो मेरे जैसे भनुभवहीन युवक का व्याख्यान भो 
आदि से अन्त तक बड़े ध्यात से सुला करते थे । मैं अपने व्याख्यातों में जब आये 
बिद्वानों की पुस्तकों के प्रमाणों की झड़ी लगा देता तो वे गद्‌ गद्‌ हो जाया करते ये । 
मुझे ऐसा एक भी अवसर याद नहीं जब उन्होंने आशीर्वाद देते हुए प्यार से दुलार से 
मेरी पीठ न थपथपाई हो । 

--प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु 
(आगर्यसन्देश,1 8-11-90) 
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स्व. To प्रकाशवीर शास्त्री 


qo प्रकाश वीर शास्त्री उन मुदु स्वभाव के लब्ध प्रतिष्ठ व्याख्याताओं में 
थे जो सदेव ही उत्तेजना रहित शान्त व स्पष्ट वाणी में भाषण करते थे, चाहे वह 
जन सभा का मंच हो या संसद का सभाकक्ष उनके इन्हीं गुणों पर मुग्ध होकर जनता 
उन्हें ध्यान व चाव से सुनती थी और वह प्रतिनिधि सभा के उपदेशक आये प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान और संसद सदस्य बन सके । संसद में विपक्षी सदस्यों से 
लेकर प्रधान मंत्री नेहरू तक उन्हें ध्यान व आदर से सुनते व गुनते थे। 
जब वह विजनौर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से हाजी इब्राहीम के कांग्रेस समर्थित 
पक्ष को हराकर जीते तो उन्हें बधाई देने भौर पुष्पहार पहिनाने वालों में हाजी जी 
सर्वप्रथम थे। इतना ही नहीं हाजी जी की सुज्जनता देखिए कि उन ने उसी समय 
शास्त्रीजी को अपने साथ चाथ पीने का निमंत्रण भी दिया, जिसे"शास्त्री जी ने 
स्वीकार कर लिया | जब शास्त्री जी उनके यहां से चाय पीकर आए लो उनके कुछ: 
सनातनी मित्रों ने व्यंग्य किया कि आप पंडित होकर एक मुसलमान के यहां से चाय 
पी आए । शास्त्री जी ने बड़ा सटीक उत्तर, दिया. कि) यि | प इजाजत दे तो हम 
इनको भी पीकर अपने में हजम कर लें। 1 ij 3 8 7 i) 
बहुत से लोग सरकार और जनता से अपनी जायज और नाजायज मांगों को 
मिलांकर आवाज उठाते, आन्दोलन करते और धमकी देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उन 
मांगों के बदले में कुछ भी खोने का डर नहीं रहता । वे माल भी लना चाहते हैं और 
उसके बदले में मूल्य भी नहीं देना चाहते है। हर सौदे में यह नीति होनी चाहिए कि 
पहिले तुम कुछ दो तब उसके बदले में कुछ पाओ भी । जब उनसे मांग के बदले में 
कुछ त्याग भी करने की बात कही जाती है तो वे मुकर जाते हैं, और कालान्तर में 
फिर बही मांग उठाते हैं कि जिससे बिना कुछ दिए ही उन्हें सब कुछ मिल जाय | 
शास्त्री जी के कुछ विरोधियों ने उन्हें उत्तेजित व बदनाम करने के लिए 
कुछ निन्दात्मक परचे भी छपवाए जिनमें अधिकांशतः असत्य का सहारा लिया गया 
था। शास्त्रीजी उससेन तो प्रभावित व उत्तेजित हुए भोर नहीं उस झूठ का 
प्रत्युत्तर ही दिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि असत्य तो कालान्तर में स्वयं faase 
हो जाता है, यदि उसे लगातार पानी देकर बढ़ने, फलने व फूलने न दिया जाय । 
. जिन लोगों ने शीतल मन्द व सुगन्धित बयार के समान शास्त्री जी के धारा 
प्रवाह प्रवचनों को सूना है, वे उन्हें कभी भी भूलान पाएंगे। 
ऐसे ब्यवहार कुशल व मृद्भाषी Go प्रकाशवीर शास्त्री को हमारी विनम्र 
श्रद्धाउजलित e e y 
Cy OR = पं० गंगाप्रसाद विद्यार्थी 
(आर्यसन्देश, 25-11-90) 
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